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निवेदन 


(जोहर ' मेरी सर्वप्रथम प्रकाशित कृति शङ्खनाद्‌' की 
समकालीन रचना हे । श्रलय-पुस्तक-मालाः द्वारा शशंखनादः 
के पीछे दी वह प्रकाशित होने वाली थी भी; किन्तु श्राज 
(पूरे ६ वपं वाद्‌ |) प्रकाशित दहोरदीदहै। 

“नोरः की कथा भारतीय इतिहास मेँ प्रसिद्ध है । इसे 
देशका दुमाग्य ही कना चादिए्‌ कि च्राज देशवासी 
्रपने इतिहास तक कोप्रन्ठुत करनेमे भिमक्ते ई। 
महात्मा गांधी ने जब भूप्रण की 'शिवावावनीः को भारत के 
राष्ट्रीय वातावरण मं दिंसा का विप्र फलानि वाली करति घोषित 
करके उसे विद्यालयों के पास्यक्रमों से निर्वासित करा दिया, 
तत्र से नेक स्ते््रोंमें उसकी गूँज फैली श्रौर उसी का 
प्रभाव था करि जव "जोहर केपकाशन की बात श्रद्धेय पंडित 
टरिभाऊजी उपाध्यायसे लिद्धी तो उन्होने इसके प्रकाशन 
को युगविरोधी च्रौर समीचीन बताया। उरन्े लगा कि 
दसके प्रकाशन से भारतीय श्रिता को, राष्ीय श्रात्मा को 
्राघ्रात पर्हुचेगा। उनके मतसे श्रदहिंसामं नोहर में 
वणित युद्ध को कोद स्थान न था। - 

मेरी श्रात्मा, किन्तु, इस विचारसे विद्रोद करती रही, 
प्रन्यथा श्राज यह कृति पाठकां के हाथों मेन होकर दीमकों 
का मोज्य बन चुकी होती । “जोहर का लेखक (जोहर का 
हिन्दू-मुसलिम वेमनस्य का श्रस्वघ्थ वातावरण बनानेवाला 
न्दी, वरन शुद्ध स्वदेशःप्रेम, स्वाभिमान, जीवन, जाग्रति, 


( क ) 


वल, बलिदान ग्रोर मानवनरेम की श्रहिसक भावना का 
पोपरक मानता श्राया है। जिस दिन उत्ते यह विश्वास टो 
जायेगा कि "जोदर' राष्रीयता की भावना का घातक है, उस 
दिन उसे जोदरः के पन्नोंका श्रागमें कोक देनेमंदी 
शांति मिलेगी । 

ेतिहासिक ग्राधार-म॒मि पर भने जोहर का एक रूपक 
प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया है। इतिहास के तथ्यों 
( {५5 ) को श्रोमल करनेमें श्रसमर्थदहोने के कारण 
मुभे यद्यपि दिन्दू-मुसलिम संघरपं को लेकर चलना पड़ा, 
किन्तु यह कोन नहीं जानता कि मारत-सम्रार श्रलारद 
चि्िलजी ग्रोर मेवाड-नरेश राणा गत्नयिद काव युद 
मुसलिम-दिन्दू संप्रपनदीं था क्यासम्रार की तेना सव 
मुसलमान श्रा क्या उसमंद्िन्दू ने एक दुजेय राञ्य- 
लिप्सा श्रौर दटम्य वरिनास-लालसा इस विग्रह्‌ त मलम 
५।। फिर मर्‌ निक्टता हिदर-मुसलिम संवर्पका वही सरथं 
हे जो दिन्दू-हिन्दू या मुसलिम-मुसलिम संव कालो सकता 
दे । मरे लिए ता ग्रलाउदीन-स्नरसिह का यद संवर कौरव- 
वर्डव। क महाभारतः सेक्मन था | 

टम सत्रप प्रतर्गमें जानादहै। युद्ध मानव का 
सनातन क्रमं रदा दे, शाश्वत धमं हम चाहे न कहं | मानव 
श्रार दानव (वा पाशव) वृ्तियां क निरन्तर सर्प, श्रन्न- 
्न्दसद्य जावनकौ सना दै। सत्‌ श्रोर श्रत्‌, धणं सौर 
ग्रघमः न्याय चर द्मन्याय कासंघप शाश्वतदहि। कथा 
परश्रानिके पूव भ॑ने ग्रपनेद्ृद्य करे खोल मी दिया । 


(ख) 


1 


ग्रौर प्रहिता १ जव युद्ध हमारे जीवन में पदे-पदे ह, 


तो हमारी श्रदिसाकोभीतो युद्ध से लङ्ना होगा| युद्धम ` ` 


ही दममं सच्ची ग्र्हिंसा फूट निकलेगी । उससे मुख मोड़कर 
ता वह जी नदा सक्ती | पाठक कह सकते है किं तच्वज्ञान 
मन जाग्र | सीवे व्यवहार की बात करो। जो (दू 
मुसलमान का „) युद्ध तुमने बतलाया है वद क्या श्रदिसाका 
प्रण करता है १ म॑ उत्तरम पूरु सकता कि यदि ्राज 
श्रहिंसक ( यपि श््रहिंसकः वह दहै करं) भारत पर 
विजातीय या विदेशीय श्राक्रमण दहो (रौर श्राज की | 
परिस्थिति मं तो वह किसी भी क्षणो सकतादहै).,तोक्या 
वह युद्धसे दूर मनेया दूर भागनेका श्रथ दोगा -- 
द्रात्म-सम्पण, यन्य | उमे ग्र्हिसिक होकर भी युद्ध वे युद्ध 
करना चाद्िए। युद्ध से- संघपसे दी जीवन विकास की 
च्रार श्रग्रसर हागा | 
इतने बल पर भी "जोदरः को प्रकाशित न दने देता 

यदि च्राज की ज्वलन्त परिस्थितियां मुभे इसदिशामें प्रेरित 

न कर्ती । मुमेतो्राज भी लगरहादहैकि ठीक वसी ही 
परिरिथतिर्यां च्राज हमारे चरो ग्रोर रहै जो उशत समय मेवाड़ 
पर धिरी थी; ्रन्तर यदीदहै कि मेवाड़ श्राज भारतव्यापी है 

ग्रोर डिन्दू मुसलमान (ग्न्य धर्मियों के साथ) च्राज एक दही 
देश के श्रभिन्नश्रंगदहै। शरोर हम त्रपने सामान्य शत्र 

( 60111207 {0८ ) के आ्मक्रमण्‌ का प्रतिरोध केसे 

करं ? यद प्रन-चिन्ड मी च्राज हमारे जीवनक्रममेलगादै 

द्रोर्‌ भविष्य में भी रहनेवाला है। यद तो एक शाश्वत 


(ग) 


प्रशन हे, जिसका उत्तर इतिहास हमसे मागता राना > 
मांगरहाहे ग्रोर मागता रहेगा । उसका उत्तरो हमें 
चरिताथं करना है | वह उत्तर मुभे "जोहर ने दियादहेश्रौर 
इसीलिए मुके मिश्वास दै कि युगद्शीं श्रौर युग-युगदर्शो 
पाठक "जोहरः से निराश न हेने। 

भारतीय नारी के उस ्रनुपम उत्सर्ग चोट को 
श्राज दिखाने की श्रावश्यकता कामी क्या मु स्पष्टीकरण 
देना होगम मै मानतां कि (जोहर की प्रथा मारतीय 
नारौ के ्रपने शील को श्रकरुरिटत बनाये रखने की एक 
दरपूवे साधना थी। युगमावना के श्नुरूप टलनेवाली 
सामाजिक नीतिमेग्राज (जोदरः चदे स्वप्न दीहो, पर 
नोदर में ग्न्तर्मूत भावना का महत्व तो प्रच्ुख्ण हे । वदन 
र्दे तो नारी का नारी-धर्मं न रदे। । 

प्रस्तुत कृति मं वातावरण॒-खष्टि के लिए मुक्तो कुच एसे 
प्रसंगांका चित्रण॒मी करनापद्वाहेजा श्राम्यः कृदेजा 
सकते है, परन्तु उनके दटाकर भँ जोहर के उज्ज्वल भावपक्त 
को प्रष्तुत नदीं कर सक्ता था | इसलिए मुभे इसका 
पश्चात्ताप नदीं हे | 

इतिदास इतिहा हे प्रर काव्य काव्य | नौहर से 
केवल इतिहास के त्यों कौ दुहराना मेरा उद्‌ श्य नहीं रदा 
पर उसके बिना काम मी नदीं चल सकता था । मेरी कल्पना 
ने केवल च्राक्रमणकायी को सन्वष्ट करनेके लिए द्धी 
पञ्निनी कीलायाको दर्पण में दिलाया जाना ्ंगीक्रृत नदीं 
किया । यह तो एक विजयी वीर्‌ की बुरी हार हे । वह एेति- 


(घ) 


हासिक तथ्य होतोभी इसके लिए मुभे किसी से क्षमा 
नदीं मांगनी हे, क्योंकि "जोहरः इतिहास नदी, एक भावना, 
एक श्रादशं, एक रूपक है | 


सुषीन्द्र 


वनस्थली विव्यापीरः; 
द्रापादृ-पूणिमा, २००० 


दुसरे संस्करण की भूमिका 
"जोहरः के इस नवीन संस्करणमे लेखक ने एकाध 
स्थलों पर ्रपनी लेखिनी फिरते चलाई है श्रौर शब्द- 
परिवतनमाच्रह्ुश्रा हे । 


वनस्थली 
रामनवमी, २००२ वि ( खान 
असुक्रम 
(स्व) प्रथम ज्वाला (बीज) १ 
(द) द्वितीय ज्वाला (संघष) ३५ 
(भि) तृतीय ज्वाला (संधि) ६७ 
(मा) चतुर्थं ज्वाला (दशन). ६० 
(नि) पंचम ज्वाला (पल्यावतंन) १२४ 
(नी) षष्ठ ज्वाला (उत्सगे) १५४ 


(ङः) 


प्रथमः चकला । 


बीजं 


स्वृचन्तरते ) ला श्राज विराजो 


कवि कौ वाणी पर आमाच्रो। 
कल्याणी वाणी। वीणा जें 
कला-कलित स्वर भर गामो । 
मेरे कवि । तुम स्वाभिसानमय 
भाव-भरा अन्तर लामो । 
लेखिनि । अपनी श्रमर मसी ज्ञे 
अमर क्था लिखती ज्मा । 


| 


जोहर 


ह प्रातःस्मरणीय हमारे 
वन्दनीय भारतवासी; 
जिनकी गाथाएं भूतल पर 
गीत हृदं हं कविता-सी। 
उ्योतिमेय भारत ,की छवियों 


र्हीं सद्‌ा गोरवलेखा । 
उनका चित्र न अंक सकेगी 
जन्म-जन्म तक्र मसि-रेखा। 


मर-मरकर भी अमर बने जो 

है प्रणम्य वे वीर ती; 
वरांगना वन्दनीया ह 

वे पातित्रतपरा सती । 
अपनी निपट विवशता पर अब, 

हम जव-जब अपमान सह, 
उनका पुण्य-स्मरण कर करते 

प्रा्णो का उत्थान रहं। 


र | | 


जोहर 


छरीर कथा जयचन्द्‌ | तुम्हारी 

सदा हमारी कुमति हरे। 
अव भी तुम जसे जन हो तो 

कुगति हृदय मे सुमति भरे । 
परवशता के वबिरवे की जड 

यहां तुम्हारे हाथ जमी; 
अस्त ॒हृश्या रवि रायपिथौरा, 

धिर चच्यी दुरभग्य-तमी 1 


श्रपने ही शोणित से तुमने 

जो विरवा सीं चा-पाला, 
उसके कटु फल ने भारत का 

विनत-विमूर्च्छित कर डाला 1 
वह प्रथ्वी-रवि अस्त हुता ता, 

इधर हृ परवशता-रात । 
युग-युग बीत्तेः किन्तु यहां फिर 

हुमा नहीं वह पुण्य-प्रभात ॥ 


[ ३ 


जोदर 


प्रभ्वीराज ! उधर तुम पचे, 
पाशा इधर बद्-चद्‌ आया । 
तुम तो उधर बंधे पाशों में, 
शाप इधर शिर णर दाया ॥ 
तुम निवेन्ध वंघे बन्धन से, 
वन्ध दहमं दछलने आया । 
भते ही आलोक नयन करा 
छायी यह लना छाया । 


८ ' 


युग पलटा, परिवतन द्धाय, 
भू ने नव शासन पाया । 
फिर स्वराज-भोगी भारत के 
शिर पर दुःशासन दाया; 
जिसने करीं अनय वरसाया, 
विकट कहीं संकट ढाया | 
करटं अनगेल दल-कौशल की 
फलायी अपनी माया । 


जोहर 


नरके प्रति क्याप्रीति कभी थी 
रही न अन्तर मे नर के! 
तो फिर क्यों भाई्-भाई में 
कांड दए ये संगर के! 
देपानल न महाभारतः था 
कोट भाड्‌-भाई करा; 
गो था संघ बुरा 


वह तं 
से आअनिवायं भलाई का । 


मानव--मानव का विरोध यदि, 
तो कव दोनो है मानव ! 
है संगर-संघपे तथी जव 
यह मानव हो, वह दानव । 
मानव-मानव तो भिल-जुलकर 
ला देते भरू प्रर सरपुर । 
हो जाता शाश्वत-सुख-सिचित 
यह भव्र--जीवन क्तणभरुर ॥ 


| ५ 


जोहर 


पापों की भीषण उवाला तो 

एक असत्‌ की चिनगारी, 
जिसमे बन जाता है ईधन 

विपुल सवरल जनदल भारी! 
फिर नरमेध-यज्ञ से बचकर 

है मानव की मुक्ति काँ! 
इससे बचने की ही जीवन 

खोज रहा है युक्ति यद्यो! 


होता पाप नः तो न पुण्य की 
यहा महत्ता रह जाती; 
सुक्त-साधना के जीवन की 
गौरव-गरिमा ठह जाती । 
इसी धमे की होती आयी 
युग~-युग से गाथा गीता; 
वही परम ज्ञानी है जग में 
जो यह ज्ञान-सुधा पीता । 
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जोहर 


भलेवुरे का संघषेण यह 


निहित हमारे जीवन सें; 
इसीलिए मानव सतत के हित 
सतत रत रहता रण में| 


यह सत~अरसतयुद्ध ता रथ दै 

इस जम के जीवन-पथ का; 
छोटा-सा इतिहास यही तो 

फेला है इति तक अथ का। 


पाप-पुण्य का यह संगर दही 

मन में है मोहन लीलाः; 
संसृति को भीपणता मे दहै 

वृत्ति यही अन्तःशीला 1 
चुरा बुरा टै, भला नदीं वह्‌ 

भले हमारा हो भाई; 
एक वबुराइं ही तो जग में 

शत्रु परम बनकर आई । 


जोहर 


पाप--पुण्य के संघषेण में 
हाता सत्पथ का. शोधन; 
पीड़ा के शत-शत प्रहार से 
दोता मन का उद्बोधन । 
नर॒ कौ नहीं चन्दना है यह, 
है सत का यह अभिनन्दन; 
नर की नहीं भत्संना है यह, 
असत्‌ मात्र का उन्मूलन) 


संसरति के नाते जन-जन में 
है अगणित मधुमय बन्धन ! 
इसीलिर धरणी पर प्राणी 
दें अभिन्न बांधव~परिजन 
खक रक्त करता तन-तन की 
शिरा-धमनियों में स्पन्दन । 
भव-समन्वय ही मन-मन की 
लहरों में करता कीड़न। 


जोहर 


एक धरा पर, पक गगन-तलः, 
एक-प्राण टै सव मानव; 
एक उयोति से आलोकित दै 
एक अनिल-जलसय यह अव । 
क्यों विरोध अविरत यह फिर भी, 
य॒ विप्लव, यह संघर्पण 0 
इसी क्रान्ति को सेद शान्ति द्धै 
पाता यह मानव्र-जीवन । 


है स्वदेश प्यारा घर अपना 
गन देशा विराना दै । 
विश्व-प्रम का मन््र॒ मधुर यह 
मनीपि्यां ने माना दै 
पर पड़ मद्-मत्सर-मादों नें 
जन एकात्म-भाव भृता) 
शूल बन गया ये विष पीकर 


[शे 


परल करि जो मन में परूला। 
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जोटर 


धमे-राज्य-प्रमुता का लोभी 
जन-मन कितना ववेर बन, 
करता पुरय समम निज सुख षा 
जन के शोणित से सिचन। 
शुद्ध-बुद्ध श्मत्मा न मोह में 
हाती विक्ुत-विरूप करटी, 
तो स्वर्गिक वसुन्धरा बनती 
महानरक का करूप नहीं। 


कलम, नतूरो, खो न नयन-जल 

कहनी ही है व्यथा-कथा; 
अत्तर-रथा हहं तो पथ में 

हो न श्रभी से शोक~श्लथा। 
धमे-ममे को भुला कम जब 

आ अन्तर मे पाप भरे- 
खिलजी क्रयो न पितृन्य-लहू से 

अपना ही अभिषेक करे ? 


९1 
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जोहर 


इधर अलाउदहीन अकटक 

दिल्ली का सुलतान वना, 
दमन ओर उत्पीडनं उसको 

बने केलि-कौतुक च्पना। 
भारत के जिन-जिन राज्यों पर 

होता था खिलजी विजयी, 
हीन~ह्ीन लेता था उनसे 

वह सम्पत्ति सुव्रणेसयी । 


विदित क्रिसे दै नदीं भला वह 


भारत-~भू को ठल महान, 


शोस्य-वीयं का अविरल निम्र 
पुख्य-तीथं वह राजस्थान । 
था चित्तौड-दुगे-सा उसका 
दुरविंजेय  विजयोन्नत भल; 
मुका नहीं वह कभी देह पर 
पाकर भी प्रहार विकराल । 


1: ` 
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जोहर 


समरानल से जिमने उर की 
जलती ज्वाला ठंडी की। 
रदी युगो जो शोखित-स्नाता 
रंगभूमि रणचर्डी की ॥ 
जव-जव्र पुण्य मरण-पीडित हो 
वना शरण का याचक दीन, 
पअभय-दान का दानी बन वह 
तव-तव दहूुश्मा समर में लीन । 


स्वतन्त्रता पोरुष-प्रेया का 
था बस यही सुखद अधिवासः 
मंच मनोज्ञ निसगे-नरी का 
मानो उसने चना निवास । 
सवनाश के जल-प्लावन में 
कणेधार था बह केवल 
लत्त-लत्त तलवार जिसकी 
बनती थीं परतवार सबल ॥ 
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जोहर 

हम सव भी मिलरउसी तीथं का 
दशन कर लं आज यदोँ। 

तन-मन हो कृतकृत्य पुण्य से 
लोचन भर लं आज यहां ॥ 

देख उसे मन के नयनो से 
जीवन-तन-मन प्राण जगं । 

गान जगे जीवन-जाथ्रति के, 
जन में बल-बलिदान जगं ॥ 


यह है आडइवला अचल-सा 
इसका सज्नग~-सवल प्रहरी, 
जिसकी सुखनद्ाया में रह-रह 
सह पाया यह दोपहरी । 
वह्‌ नीचे हल्दीघारी दै 
वसुधा-विश्रृत रणस्थली । 
जहां शूरवीरों के रण॒ से 
रक्त-नदी थी उमड़ चली ॥ 
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जोहर 

चलि चद्‌ गये मातृ-चरणों पर 

यही यहीं अगणित प्राणी 1 
काशा कि हम सुन सक्ते इन सब 

मूक शिलान्नों की वाणी ॥ 
न्योद्धावर जिसके चरणो में 

श्त-शत शूर दए बवोँके 
उसी रत्नगर्भा मू का क्या 

जड़ लेखिनी मूल्य ओके ? 


संभल-संभल कर पलकों के पग 

धरिएट इसमें दशकवन्द्‌ । 
दलित न हो पायं मानव के 

लोहू के वे चिन्दु अमन्द ! 
चमक रहे सम्मुख रजकण वे 

लेकर रण का लास्-विलास । 
ये वे कीर्ति-स्तम्भ ह जिनपर 

लिखा पुण्य-जय का इतिहास ॥ 
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जोर 


यदही-यहीं है समर-परायण 

वीरभूमि चित्तौर यदीं । 
बार-बार सम्भूत हए दहै 

शूरो के शिरमौर यदीं 
शिरमोरों का. रत्न यदीं पर 

था जगमग बाप्पा रावल । 
अज उसी की अयोति-क्रिरण है 

ये क्त्रिय यश से उउ्ञ्वल॥ 


रहा जिन्हं निज देश सदा त्रिय, 

सक्रल सुखं का अविरल सखोत। 
समर-सिन्धु में ्रसि- बल्ली ले 

खेते थे वे जीवन-पोत। 
प्रय जिन्हं स्वाधीन मरण था, 

देय परुष परवशता-पाश; 
श्रेय रहा इस भंगुर भव मं 

यश-वेभव अन्तर-अविनाश । 


| १५ 


जोहर 


न्योद्धावर करते थे सुल से 

वे जननी के दुलभ धन 
स््राभिमान की दीपशिखा पर 

सृग्ध शलभ बन-वन जीवन । 


महामहिम अमृतजीचवी थे 
त्तात्रधमे के , धीर व्रती । 
गोर व-गरिमामयी मधुरिमा 


थी घर-घर में वीर सती 


एक खपमरता पाना दही थी 
तन-मन-जीवन को चिरसाघ, 
उनके जीवन को गति थी वस 
पुण्याजेन की ओओर अवाघ। 
स्वयम्‌ स्वगं का भो शासन क्या 
, दे सकता था बदकर मोद, 
जव रहने को उन्हं भिल्ली थी 
स्वतन्त्रता की सुखमय गोद । 
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जौहर 


गुरु-गीरव गिरि कौ माला 
पहने वह पावन भू-भाग 

गलता था विहगो के स्वर में 
स्वायिमान कै रजन राग। 

रता हो कल केलि जहां पर 
प्रक्रति-परी का कला-कलाप, 


[५ 
आ वसते ह वसुधा भर के 
चां विभव भी अपने आप) 


डे स्वतन्त्र कण-कण के आगे 
स्वणे-मदल नीरस-निश्सार । 
स्वतन्त्रता करे चरण-वरण पर 
मरण स्वगगिक सुग वलिहार 1 
चारो ओर करुण गायन था 
यहां दिंडा था मंगल गीत। 
गंजित होत्ता था कानों में 
भारत का वह स्वरणं अतीत ॥। 
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जोहर 


माज दगा में उस अतीत का 
यदि उ्योतिमय चित्र चखिचे, 
तो उसके तिग्मांशु-तेज से 
अन्यक्रार को ओंख भिवे 
कटी-कहीं पर चमक रही थी 
उसी ज्या्ति की किरण बची, 
खरपुर.सा मेवाङ्-महल था, 


रत्न-पद्धिनी इन्द्र-श ची । 
शूर-शिरोमणि रत्नसिह हो 

जिसका रक्तक सेनानी, 
वीरागना  पद्मिनी-सी हो 


जिस सेनानी की रानी, 
शौयं ओर सुन्दरता ने हो 

जिनसे निज अविजय मानी, 
क्यों न बने वह विजय-विभूपित, 

गोरव-गुणी, स्वाभिमानी ? 
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यही पद्िनी दहै वह जिसका 
सौरभ था मभू पर॒ दाया, 
जिसके लिए जायसी ने था 


मपर्ना पदसावतः गया, 
चह वागीश रहस्यभाव क्रा 


प्रम-पुजारी चह कविवर 
गाकर जिसको अमर कथा कर 
कवि-जग में दो गया च्रमर। 


यै 


अंग-दंग पल्लव-प्रसूर से 
थो प्रफुल्ल पल्लवित लता, 
वर्णां में ता र्वँध न सक्रेगी 
उसको श्रनुपम सुन्दरता : 
कतल में यी मोह निशा-सी, 
सुखरित वाणी में वीणा 
गति में थी कविता अवतरिता, 
रति भी थी जिससे दीना। 
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जोहर 


सखन्दरता तो स्वयम्‌ लगेगी 
उसक्रो ञ्योतित दधाया-सी | 
मधुत्ता, म॑जुलता, कोमलता 
थीं काया की माया-सी। 
रूप-गंध-रस देख गिरा को 
केवल यह उपमान. मिला- 
वसुधा के उपवन में मानों 
पारिजात का सुमन खिला) 


यद लावण्य असत है केसा 
मानव जिसका मधु चखकर 
तिक्त हलाहल तक्र पीने को 
टो जाता श्रातुर सत्वर 
यह वह दाला है जिसको मन 
पी-पीकर न श्रघाता दहेै। 
"उतना ही व्यासा रहता दै 
जितना पीता जाता है॥ 
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जोहर 
ह षह शमा किं जल्ते जिसमें 
परवाने तो स-आकर, 
किन्तु आप भी चु जाक्ती जा 
एकर स्तषणिक लौ चमक्राकर। 
पीडा मधुर पल लते हैँ 
जगती के द्रग देख जिसे! 
ध्मपना पाश आप हयी रचने 
लगता है जग देख जिसे॥ 


कालकूट दहै! इसको पद्धिनो, 
तुमने तन में क्यों पाला १ 
कहीं जला दे तुम्हं न वदूकर 
इसको विध्वंसक ञ्वाला 1 
ज्ञीवन का वरदान न सुन्दरि 
रूप पाप क्रा ह सपना। 
इसे वासना की ल्षपरों में 
पडता हे प्रतिपल तपना 
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जौदर 


दिशा-दिशा मे जो उसका था 
माया-सा सौरभ छाया, 
पाकुलं खिलजी के. भी उर क 
वातायन मं घुस आया। 
छ वि-चिन्तन कर विकल हो मया 
आह, शाह का प्राणग्रदेशः 
वह अनन्य सुन्दरी ! वेदना 
कट्‌ उर्‌ में कर गयी प्रवेश) 


उसे शाह खिलजी ने अपने 
दर्पा के कर से पाला । 
जीवन के सुखमय निमिषो को 
चिन्ता-चलित बना डाला 1 
उर पर अविचल अचल-भार-सा 
खख-विलास्र का चाव हुच्चा, 
चण-त्तण पर दुभेर. अव उसको 
उसका दुखद्‌ अभाव हुमा; 
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जोष्टर 


चिटिप बना धौीरेधीरे षह 
सुद्र वासना का श्रकुर। 
रोर हो उट शरन्तर श्व तो 
उसके दशन को आअमतुर। 
समा गयी फिर सूतिं गघुर चह 
उसकी पलकों फे स्तर में 
धधक उठी यह चिता उसकी 
भभक् चिता-सी न्तर में। 


एक पद्िनी को द्भुवि ही वसं 

अव उसकी संगिनी घनो। 
वदी सुखद सपनो से निशि-दिन 

मन कौ श्नुर्जिनी बनी 
मूल न सकरा पद्धिनी को वह 


हाकर भी मधु-मतवाला; 
पा नव-नव सुरमण सृन्दरियां 
पी-पी स्वरणं सुरा-प्याला । 


जोटर 


करने लगा निरन्तर गुजन 
अन्तर स्स हवि का भर ध्यान-- 
श्होगी या तो प्राण पद्धिनी, 
या न रगे पामर प्राण॒! 
दुखदा है -यह स्वशे-सम्पद्‌ा, 
निजन यह जनवान्‌ मही! 
द सक्ती है खिलजी को बस, 
जीने का वरदान वही। 


९ = ~~ 
कसी दहै वह रूप-मधुरिमा, 
स्मितमय मंजु मनोज्ञ वदन । 
कल[-कलित लय-सी काया वह, 
वह मायामय आकषण । 
जिसका चिन्तन दी मधुमय हे, 
छवि वह सधा-मघुर होगी । 
होकर भी स॒लतान न उसका 
(> 
आहः हरा मं रस-भोगी॥ 


२४ | 





जौहर 


केसे हदोगे मधुर श्रधर वै 
राग॒ भरे मंजुल लोचन! 

सुध्रा-दलाहल-सुरा भरौी-सी 
लीलामय चंचल चितवन । 

लकां का कम्पन नतंन-सा 
अङ्गं को गति मधु-वाद्न 


के 


उसकी वाणी का स्वर दोगा 


मोहन--मनरञ्जन गायन । 


अक्क 
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क्व॒ प्रणयाप्लावित रहम 
मधु स्वर-वारा मं बहु-वह 
कव॒हागी रसमय यह रसना 
उसे श्रिये ! प्रेयसि! कह कह ! 
मुग्ध दहा पद्धिनी-सुरभि पर 
कवसे यद मन का मघुकर्‌। 
या परवरदिगार। क्व॒ होगा 
श्रव॒ मधु से सिचित अन्तर? 


९) 
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जोहर 


उम श्री के श्रभाव में इतना 
वड़ा राज निधन मेरा। 

नुगयुग-सा दुभर लगता ह 
जीवन का त्षण-ज्षण मेरा। 

सके विना वना वसुधा का 


वैभव सृखा-सूखा सा, 
श्रीरा सल्तनत का सुख सारा 
लगता रूखा-ल्खा सा। 
् 
उस सौदयं-सुधा से उना 
सूना-सा सास्राञ्य घडा । 


उस पल्लविनी धिना हदय का 
यह मेरा उपवन उजडा। 


छसे लहरा उठे लदलदहा 
कुःज-निङुज शोक-संकुल ? 


नहीं यहाँ मघुवर्षपीं कोयलः 
नहीं चहकती वह वबुलदुल !'" 
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जौहर 


प्रखर शूल वन-वन पल-पल षर 
चुभता था निज राज उसे। 
लद्द्य, ध्येय, समाराध्य बनी थी 
एक प्रणयिनी माज उसे। 
सुख-वेभव के साधन सारे 
खलते थे दिन-दिन दृने। 
शान रौर शौकत के सारे 
कारवार थे सुख-सृने ! 


खिचत्ती जाती थी ्योँ-उयों चह 
मनोमाहिनी कि मन पर, 
खिलजी क्रे उर्‌ की वह उ्वाला 
धत्रक रही थी धूधू कर। 
घुस जाता आकर जीवन में 
चिन्ता का अणुश्ण जिस त्तण, 
उस च्तण आ जन के नयनो सं 


याते जीवन च्रौर मरण] 
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भूला खान-पान तक भूल, 
मूल गया सुलतान नमा! 
श्रे, हरम भी जान न पाया 
उसके भीतर का वह राज्ञ ॥ 
राक्तिमान, समृद्ध, सुखी यों 
शादहंशाह अलाउदहीन 
एक पद्धिनी बिना बना था 
मन मे निवल, दीन, मलीन। 


वपल लघु पर्लो के पग घर-घर 
चले जा रहे थे दिन-मासः; 
बदूती जाती थी पल-प्रति-पलः 
खिलजी को शंखो की प्यास। 
नयी-नयी ्शायं लेले 
आता-जाता था भ्रति भ्रात 
इस चिन्ता में बीत चक्ते वे 


५ 


स्रिलजी के युग-से दिन-रात-- 
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जोहर 


होगी कभी खुदा, क्या मेरी 
च, [क्‌ ॥। 
इस चिन्ता से मुक्ति नं ॥ 

मीर प्द्विनी को पाने की 
क्या न मिलगी युक्ति कहीं? 

रेः वभव पने को सने 


देश-प्रदेश कड जीते; 
दे न सके सन्तोप मुभे वे, 
मेरे लिप रहे रीत । 


वभव का मध्याह्न वना यदं 
घोर दीनता की म्जनी 
वह॒ कोमल पंखड़ी सुमन की 
मेरे लि स्फुलिग वनी | 
या अल्लाह; खिलेगी क्रिस पल 
यहाँ पद्धिनी रसभीनी, 
जिसके द्वि-चितन ने मेरी 
भूख-~प्यास-निद्रा दीनी । 
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जोहर 


अद्‌भुत गति मेरी है कोड 
सहज इसे माने मायाः 
जिधर देखता दह चेरे है 
सुमे पद्धिनी कौ दाया) 
यह विशाल सल्तनत मुके इडे 
शूर्लो की जैसे शैया, 
उस मोको के विना भंवर में 
डगमग हे जी वन -नेया । 


जिसके मुसख की भलक देखकर 
हो संसार मुग्ध मधुकरः 
सुमे तिरस्कृत करे पद्धिनी 
चह चस्पक-वल्ली वनकर ? 
जव पद्मिनी मिली न ममे तो 
क्यों विस्तृत सास्राञ्य मिला! 
अङ्कुशायिनी मिली न तो क्यों 
व्यथं रङ्कु यह राज्य मिला 
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ये सुख-वेभव मेरे सव 
किसने आज विदीरणं किये ॥ 
रे, किसने आकर ये मेरे 


~ 


प्य मं शूल विकीणं क्ये ॥ 
जिसकी ललित लालसाश्मो को 

जग, मनुहार करे, पाते 
पसे सुखी शाह के जी को 

यद कण्टक भी क्यों सलि! 


आज पराजित ह्र मं उससे 
देशा-देश का विजयी बीर ॥ 


साच.-सोच दुर्बलता अपनी 
शशाद हो उरा अधीर । 
“^रवतन्त्रता की द्धाया-नीचे 


खख से सोता है चित्तौर | 
कर॒ मेरा उपहास अरे क्यों 
काटे वोता दै चित्तोर ? 
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मेरी चतुरंगिणी चमू, तो 
पथ के ये कंटकं कुचल 
तो शिर मेरी विजय-नदी बह 
श्रज रुकी क्यो, उमड चले! 
उन्नत शिर चित्तौर! सुका दू 
तेरा दल-बल से रह रे, 
फिर पद्धिनी-महल पर मेरी 
विजय-वेजयन्ती फहरे ।” 


किन्तु श्रवणणुट में रह-रहकर 
कहता था उसका अन्तर- 
(केवल खक राह है उसको 
पाने की बह दै संगर । 
जिसे पार करना है वह दहै 
शोणित की . सरिता गहरी 
डा खडा है वक्त बढ़ाये 
अड्ावला भ्रबल महरी । 





जौहर 


सुलभ नीं हे शाह, पद्धिनी 
त्रिय वीरो को रानी 
उसके लि प्रखर धारां 
का चखना हागा पानी । 
माल नदीं ले सकती खिलजी, 
यह सल्तनत श्रतोल उसे 
श्पना गौरव-गवं वेचक्रर 
लेना है क्या मोल उसे ¢ 


कानी म उसक्र आती थी 
रह-रहकर यह मधी सदा *-- 
गरहती है क्षत्रिय की लद्मी 
श्रान-मान स र्वेघी सदा! 
किन्तु निराशा मे राशा भर 
कह-कह उठता था सुलतान-- 
्होगो या ता प्राण पद्धिनी, 
या न रदहेम पामर प्राण ।' 


ध्वनि 


^~ 
५९ 
९.५ 
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अओ गर्वाज्ति रत्न “रतनसी,! 
पा रानी पद्विकी-दभानः, 


खख से सो सकता 
जिसके विना 


मिल न 
हो मेरी 


सुलतान ? 
सल्तनत ॒ भी पा 


सका सुकरो आराम, 
क र 
नहीं उसे मः 


--९७ चन्द- 








दित्यः उकालः 


संच्षं 


चष्रुण उषा कौ तरुण किरण का 
चरण इधर भू पर श्राया 
मंगलमय मेवाड-मर्हं मे 
रण॒ का कालाहल दाया! 
त्तात्रत्रती वीरो के मन को 
मगल का चरदान मिला, 
रोम-रोम हो उटा मुकुल 
अङ्ग-अङ्गः मं फूल खिला 
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उधर राजपथ दिल्ली का भी 
मुखरित था पाकर हलचल, 
सज-घज कर चल पड़ा चपल गति ` 
शहंशाद लेकर दल-ल । 
कहं इसे द्धल की दाया या 
मय मायावी की माया? 
विजित धरा का जन-बल जैसे 
प्लावन-सा बदढ-चद्‌ आया। 


शाह~-वाहिनी बही जिधर भी 
बन्दी-सी बन गयी दिशा, 
नक्तो को जुटा चले ज्यों 
दिनि को ओर तमिस्र निशा। 
सपना खिलजी को पलकों का 
रह न सकेगा अव सपना? 
ध्यान लीन होगा दशन में 
ध्येय चरम पाकर अपना? 
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नित्य॒ खींचते रहे नयन में 
सपने जो धूमिल रेखा, 
राज जगमगाता ञयोतिमय 
उनका चित्र बना दैसखा। 
विज्ञय-कामना बनी तलिका, 
विषय-वासना रग वनी । 
चित्राधार बन गया मानस, 
छवि-पद्िनी बनी रमणी। 


इधर आक्रमण का ्योही इन 
शूरो को संवाद मिला, 
राम~रोम को सजग बनाता 
एक शमर्‌ श्रह्वाद्‌ खिला 
सवाभिमान को एक लहर-सी 
प्रणो को छती श्रायी। 
अजर-अमर सन्देश सुनाने 
मानों दिव-दूती स्रायी ॥ 





जौहर 


पवन लगा बहने प्राणो में 

नवल प्रण भरता पल~पल, 
श्रोखों के तारों मे चमकी ॑ 
 विजली की रेखा श्चचपल) 
त्ता्रत्रती के लिए समर तो 

सदा अमरपुर-द्ार रहा † 
धमे रहा. रन्तणः स्वदेश का, 

प्रण-पालन दही कमे महा! 


जो सोते थे चौंक जगे वे 
छ्रखों में उल्लास लिये, 
मृत थे जो जी उठे ल्हू भें 
गति, ओओठों पर हास लिये 
रंग-विलासख महल-मन्द्रि का 
रण-प्रांगण की ओर चला, 
जीवन का त्तण, तन-तन का कण 
धरणी का दृण-दणए बदला} 
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लगे फडकने पल-प्रति-पल पर 
धीरो के भुज~-वज् प्रबल; 
खनक उठे तलो कवच खनाखन, 
मक्र भनाभन शल भलमल । 
ायुधघ-अगारो में उस पल 
कोंध गयी मानों बिजली, 
घर-घर भें, अटो श्रोठो पर 
गरज उठी घन की अचली। 


मत्त मतंग तुरङ्ग द्ग कर 
स्फूत्त-सजग प्राणित श्रपना, 
घोर स्वरों से गरज-तरज कर 


ड्ठे हुए उल्लसित्त-मना । 
सजे तुरग~पीटो पर सेनिक 

सेनिक-~पीर्टा पर ढाल, 
कर-कर मे कोशल-बलशाल्ी 

विदत-सौ चर करवालं । 


ए २९, 
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जौहर 


शुर्डों सी चंचल बाहो जः 
आज फणी पकरर उठे 
प्रत्यञ्चा्यों मे टकार, 
कण्ठो में हकार उठे! 
शंख-~भ्वनि के साथ विभीषण 
रणित हहे यो रणभेरी; 
र्ण-स्थली गा उठी कि आश्म, 
प्रुत है तती मेरी! 


-ङ्ग-मृद्ग परण व-ग) मुख-गण 
ध्वनित हुए मेरव रव मे, 
ग्रलय-प्लों में नृत्य चिडे ज्यों 
भूतेश्वर जानं भव मे! 
ञ्ठे क्तितिज से दो दल-बादल 
धिर आये बन घोर घटा, 
धरा-धरूल केः धूम-तिमिर में 
दमक  उढी दामिनी-ंटा ! 
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जौहर 


 बदीं च्रौर दोनों वादिनि 


टकरायीं गजेन करती, 
विप्लव के घन के घर्षण से 
गज उठे श्म्बर-धरती । 


वीरो के दल-बल चलते धे 
करते थे भीषण रणरव, 

बढता है तट से टकराता 
गरज-गरज जैसे अणेव । 


लक्ञ-लक्त जन लगे जूभने 
चला-चला कर के करवाल, 
हा जाप यो समरोन्मुख दा 
लक्तमुखी भरव चिकराल | 
असि-असि करा शल-शल का पल-पल 
दोता था घर्षण भीषण. 
असुर-सुरो ने अज क्रिया हो 
फिर जेसे सागर-मन्थन । 
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गज गज पर, तुरग तुरगो पर 
घीष तुमुल कर टूट पड़े, 
जब उनकी पीठो पर बैठे 
रणरागी रणवीर लङ्‌ | 
उद्ल-उद्धल चंचल श्मायुध चल 
दिखलाते थे समर-कला, 
देख-देख उनकी चं चलता 
होती थी चपला अचला! 


"हर-हर महादेवः मे मिल-मिल 


रण चण्डी-जययोष उठा । 
शह्ला हो ्रकवर' विपक्त से 

उत्तर तभी सरोष उठा । 
"वद" (लड, "पक्रडोः ललकार 


पमार गिराश्रो बदृ-बद्‌ कर ।' 
कणे-कुदरभेदी ध्वनियां से 
कोप उठा श्रम्बर अर~-थर। 
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धूलि~धूसरित हई दिशा 
लो अव तो आकाश दिप, 
तिमिर-पटल से भासमान का 
तरिजचुवन-दीप्त ` प्रकाश भिषा) 
लगे टिमरिमाने अम्बर में 
रजनी से अगणित उङ्गण, 
ग्रलय-कराल की मदहानिशा-सा 


वनां चअमगलमय प्रागण ! 
समरमदान्मद्‌ मातंगों की 


करती थी चिग्याडइ वधिर, 
जिनक्र प्रद्‌ की धमक-धमक पर 
होती धी धरणी अस्थिर , 
तुरग उछल पड़ते धे मासो 
लाद्गे पद्‌ से भूचाल, 
उनको चंचलता मे शसि मी 
लगतो यी शओ्रचल्ला उख काल) 


(शिः 
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५१४ 


जोहर 


असि की चमक देख होती थी 
यति विद्युत की भी धूमिल, 

रक्त-फु्ारो से भिल फूल 
इन्द्रधनुष शििलमिल भिलमिल । 


मेदा-मञ्जा, रक्त-मांस थे 
पड़े कहीं, कंकाल कहीं! 
वीर, रौद्र; वीभत्स, भयंकर 


सब रस थे उस काल वहीं 


पल मे उन रौरवः चित्रो से 
समरस्थली श्मशान वनी , 
देख समर वह भीम-भयंकर 
कौप उठी श्रचला शअवनी। 
शोणित कौ बह चली उमड्करर 
स्रोतस्विनी रणस्थलं में. 
पुख्यधाम पा गये स्नत्त हो 
योद्धा उस पावन जल में! 
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विक्रलार्गो का जाल विद्ध गया 
पग-पग पर पक्रिल भू पर, 
कर्ठों के सकम्ण क्रन्दन से 
कंपे गगन के शतशत म्तर।. 
मन कौ विह्वल व्यथा-कथा से 
कोप रही है कलम यद्य 
चिश्वम्भर भी रोक सका है 
वसुधा का संहार काँ? 


जन का मद्य बनाती रहती 

जन की ही यह तीत्र लुधा। 
पाप-पुण्य के मंघषण में 

नष्तं सदा रहती वसुधा॥ 
सत॒ है यह या असत्‌, 

जगत्‌ में इसका निय कौन करे 
स्याह पाप, पुख्य क्या दै फिर! 

कवि क्या धारण मौन करे? 
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जन को सरल सभ्यता उसको 
यही सखाती आयी डे 1 
अपनी इसी सरलता मे वह 
कुटिल जरिलता लायी हे1 
लिपी हृदं इस मानव मन में 
जो कुच पाशव बक्ति ज्यं! 
चटी रचा करती है जग में 
ये भीषण विश्रार यहाँ । 


मर-मिटकर भौ नहीं मनुज को 
इस जग में जीना आया 
मनुजो का ्ामिष खाना या 
लोहू दही पीना श्राया 


9, 


स्मरणख कर हम इस विषाद्‌ में 


गी ता-गायक कौ चाणी- 
(मनुज युद्ध को युद्ध न माने, 
कमे - भाचना कल्याणी ॥ 
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देव ओर दानव दोनों ने 
घटित यहीं घटित देखा- 
लिखी हदं है रक्तपात में 
मानव को संस्कृत्ति-रेग्वा। 
अन्धकार को इस ्भाया में 
जग को यदि आलोक भिल्ल, 
तो यह शाक. बने . मंगलमय 
नन्दन-सा यह लाक खिले । 


बरसाकर ठाकर जी भर भर 
प्रबल शत्रु पर प्रलय प्रखर , 
देख रहा था ल्िलजी अने 
खिचता चित्र मघुर मनर । 
सेनार्पै दानों प्तौ की 
च्ीण हो रही थीं पल-पल, 
घूम रहौ थी दो श्रंखों में 
रमणी को दुवि ही उञ्ञवल 
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शाह-बाहिनी चह बढती थी 
कह-कह  (“अल्लाहो अकबर ।' 
पर टकस पष्क हरती थी 
ज्यो तट से उत्ताल लहर! 
तब पद्धाड खा उपल-शिला पर 
राता थ उर का पानी; 
उसके क्रदन पर हंसकत्ता था), 
दुग नमर का अभिमानी । 


शिर को ऊँचा क्रिये खड़ा था 
वह शोणित-सागर के पार! 
शाही सरिता द्र न सकौ थी 
उसका गर्वोन्नित प्राकार 1. 
था प्राकार क्य वह तो था 
च्ताच-धमे का सजग शरीर , 
जिसकी खंखद गोद में हस-हंस 
सगे द॒ रदे थे रणवीर। 


जौहर 


शत-शत बार प्रलय के उसरपर 
मेंडराये बादल चातक , 
पर गौरव-गिरि-शिखर दुर्म का 
खक नल सकरा ऊँचा मस्तक) 
आक्रामक मर-मिटे परिमित 
इसको ओखां के सम्मुख; 
यीर~वीर भगी-योगी यद 
सहता रहा सभी सुख-दुख ! 


ग्रलय-वाद्‌ सना की चात्र 
रती थी श्राचात प्रवल 
पर वह रहा श्रडोल-अकंपित्त 
च्रडिग अचल-सा टल श्रचल ॥ 
तत्रिय-शूरो के शाणित सं 
ठम जव थे अभिपिक्त ए, 
करयो न रहो तव दुग, श्रभिर तुम, 
तुम्रं न पाशव शक्ति लुए 1 


| 
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कड मास तक रही धधकती 
रण कौ विध्वंसक ज्वाला, 
उसकी लपटों ने होता को 
अपना हव्य बना डाला। 
णक नही, दो नहीं, न जाने 
कितनी वार बढी सेना 
खिलजी को पर युलभ कों था 
अभी विज्य को द लेना! 


उसक वे तारक-से सेनिक 
मिटते भे जल-वुदवुद्‌ स, 
रजनी की भीमा रेखा च्यों 
पती उषा के मुद से। 
न्तर की हर उठती र्थी, 
टकराती थीं वे तट परः; 
बुद्‌ बुद्‌ उनके विखर-विखर कर 
लिखते थे मानों श्रत्तर- 
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"होगी यो ही यदि पल-प्रति-पल 
मेरी यह सेना श्रवला, 
कसे होगा पार इलाही 
इतना विकट समुद्र भला! 
इस बद्रंग जंग मे मौला, 
मिटते मेरे सग॒ चिले। 
चअंग-चंग मेरा रोता दै 
केसे वह प्द्धिनी मिलते! 


या अल्ला, युलगी केसी यद्‌ 

विध्वंसिनी समर-~ञ्वाला 1 
मेरा दल-बादल सव॒ जिसने 4 
| कुश पल मं दही पी डाला॥ 
इसको लपर्टो में पड़ हम सब 

भुलस जल रह ठेण-ठरण स; 
चरी तो यह विजित न हागा 

भीषण से भीषण रण सं। 


| ५१ 


जोर 


कितनी बार यर्हाँं दिल्ली से 
नया--नया ` दल-बल आया, 
पर फिर भी कव मेरा सब बल 
इसे पराजित कर पाया) 
क्या श्रल्क्य पद्धिनी रहेगी 


्तत्रिय वीरांगनाः "सती" 
स्वाभिमान को पुजारिनीः वह, 
रच्छ जिसक “त्तात्रत्रती' ! 


मुनता द्रं सतिर्यों के सत की 
दाती हे पेली उवाला ; 

= जिसन लाखों को द्ू-दूकर 
पल में धूल बना डाला !' 

दाता था सुलतान विकल यों 
चिन्ता मे पल-पल धघुल-घुल); 

न्तर का यह दन्द निरन्तर 
करत था उसक्रा वउ्याक्ुल- 
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'चभा मुभे जो कण्टक षन-सा 
चोडा सिहाखन सपना, 
दोडा में क्ल शरोर हरिण हो 
यह मरोचिका श्राज वना। 
अभी पद्धिनी को पाने की 
च्रारा क्नन्तुि न चूर हृ; 
जितना निकटे बदा उसके में 
उतनी ही बह दूर द 


र 


गहा उर न उधर क्रा अवे ती 
दाय, श्रधर मं च्राज रदँगा। 
प्रण न यहां बचे तो य्ह ता 
सदा पड बडा मर्हेगा ॥ 
पर बह दुलेभ रत्न मिले तो 
प्रणो को भी तोल धर । 
उस धन के रागे पल भर क 
जीवन क्रा क्या माल कर ॥ 
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पाकर दी लीटर न उसे क्या 

जो मन को हो श्राज रुची? 
स्वाहा हो, हया जये मेरी 

यट सब्र सेना वबची-खुची! 
मधुप वना जो भूल सकेगा 

वह केसे पद्मिनी कमी? 
इसी शमा पर परवाने के 

जल जायं ये षड्कः सभी! 


मेडराती हा आज भल्ल दही 
मीत सुदं मेरे सिर पर; 
पर बन्दा पीद्धे न धरेमा 
वदा कदम बन्दा-परवर । 
रहे सामने अड़ी खड़ी ही 
मेरे आज विनाश-घंडी » 
जीवन श्रौर. मरण से बदृकर 
विकट समस्या यही बडी! 
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मेरी देह गिरे, गिर जाये, 
रहं न ये चाहं भूखी। 
जन्नत दिने, मिज्ञे दोजख दही, 
रहे न यह दुनिया रूखी। 
मित्ते अगर पद्धिनी पलक में 
दोजख भी जन्नत होगा, 
उसके बिना स्वग का सुख भी 
मुभको चेलञ्त्तत होगा ।'' 


इशधरर साचता था खिलजी नृप 
समञ्जस मं यां जकड़ा, 

तन्तुवाय बनकर बुनताः यथा 
दुरभिसन्धि का जाल बह्म! 

उधर लह की हेखिनिर्यो मे 


सतच्रिय रक्त-मसी अर-भर , 
लिखते थे इतिहास-परल पर 
जय-प्रशरि अपनी सुन्दर। 
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उनका रण खा स्कवासिमान कै 
उख से मनरंजनकारी । 
्सिध्रारा मं ही अंकित थी 
जग-जीवन की जय सारी ) 
एके कीरगति मेँ मिलती थी 
उन्ह स्कल अअरमरत्व-सखुध) / 
आन~मान की रन्ता जग जें 
स्वयं उन्हें थी कामदुधा! 


कत-वित्तत दाता था तन, पर 
मन पर र्हसता था उल्लास) 
शोक~निशा मे भी करता था 
जीवनं नव अशोक्र~विकासर। 
नहीं कमी मुक्ता था च्रगे, 
कटकरर गिर पडता था माथ 
गोर को शा पिया उन्दोँने 


मां की पयधारा के साथ) 
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स्वतन्त्रता का प्रेम त्रेय है, 
किसी जति को भी जबतक, 
सकर रगे ईह जगती की 
सकल शक्तिर्या  नतमश्तकर | 
अमल ओर अकलंक अनल था 
उनका जीवन-प्राणावरेण , 
करन्दन था जिसमे तप-तपक्रर 
यश॒ के क्रांचन का कण-कण । 
वक्र रही थी रत्नसिद कर 
उर मं जो प्रण की उवाला, 
ठ-उठ श्रौटों पर आअत्ती थौ 
उसको लप्रटों की माना 
उसे दद्य क्रा राग कहं या 


उसे अत्मसंगीत कट 
उसे मुक्रि का मम कहं या 
जीवनम पुनीत कट । 





ह्र 


( गीत ) 
किसे वरोगे वरवीरो १ 
स्वतन्त्रताः या परवशता का 
परण करोगे कर वीरो) 


हो शूलो का मुकुट शीश पर 
उ्वाला की दही जयमाला, 
तत्र स्वयम्वरा स्वतन्त्रता की 
पाश्रागे तुम वरमाला) 
अत्माहुति की त्रतवेदी पर 
कालकूट पी तिक्त तुम्हं ! 
करना होगा उसे प्राण के 
सृत से अभिषिक्त तुम्हं। 
उससे ` श्रालिगित होकर तो 
मरोगे न मर-मर वीरो! 


किसे बरोगे चरवीरो १ 


५८ | 


जोहर 


परवशता तो खड़ी क्ामने 
लिये ष्ारः का श्राकषेणः 
डाल दुखभरे अपने मुग्व पर 


= ध 
सरच-वभत का ऋवमुरुन) 


पाशो के सधु बन्धन होंगे 
पीडा के परिरम्भण, 
लय हो तब असत मरण मे, 


यह सत्‌-शिव-सुन्दर जीवन । 


जीना दहै क्या विमल भाल पर, 


यदह कलंक धर-धर वीरो ? 


स्वतन्त्रता या परवशता का 


म्रहण करोगे कर वीरो? 
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| [र = र 
"कृषक कर्‌ कर्‌ दग 


दम 
रणवेदो पर तन बलिदान 

टागा स्वतन्त्रता-देवी की ` 
पूजा का 


यों पुर्य-विधान । 

जीवन में वक्त एक बार ही 
अता दहै यदह मंगल 

जोव्रन को ग्बोकर्‌ भी जगम 


र्तणीय दै गौरव -गवं । 
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कतं दै नत्ततचर-नयन से 


पितर हमार सुग्पुर में; 


प्रण पूक्ता ज्ञात्रधम 
कहता है 
अपने इस 


भी 
हमस उर में-- 


नश्वर जीवन में 


अया दै सुर-तीथे यहीं; 


माह जला दा अन्ततंम का 


श्राज वनो तुम पाथं नदीं! 
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जगतो के धूमिल पथ पर यदि 
जीवन-रथ टो दिशिदार।। 

मोद-निशा में, श्रान्त दिशा में, 
त्ताच्रधमे हा घ्रवतार। । 

जिसकी पुण्य रेणु स उपजा 


दृह हमारा वज वना); 
उसके क्ण कण का रक्षण ह्‌ 
पुरष्य-पुनीत धमे अपना 


तीय-भूमि की रेशु-रेएा पर 
न्योष्ावर हा यह जीवन 
जननौ के पावन चरणो में 
वन पुजापा प्राण~सुमन । 
वह॒ स्वतन्त्रता-दीप कि जिसमें 
दातारो का रक्त जल, 
बुमृन स्के वीरा, प्राणों कौ 
वर्ता वुभने कं पटल । 


जोदर 


दर न सके पापों की द्लाया 
यह स्वतन्त्रता की लाली । 
आआ्रो श्रपने प्राण जगाकरर 
कर दं जगमग दीपाली ॥ 
वक्तस्थली अडोल अचल की 
स्वतन्त्रता कौ मूर्ति. बनी | 
सुना रही जीवन-जाप्रति का 
मन्त्र मधुर स्वर से अवनी ॥ 


गाते हे विहंग-वेतालिक 
गौर्र के ही गान यों 
सरित भी सुना रही ईह 
अजर-अमर आख्यान यहां। 
देखोगे पद-दलित परो से 
भू-मा की मंगल काया! 
सुलस न जाश्नोगे क्या द्ुकर 
परवशता कौ यह छाया! 
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रमा हृूच्या है जिनके मनम 
निज महिमा का मान महा, 
दिन्न-भिन्न मस्तक भी जिनका 
सदा विजय का कतु रहा! 
उन कऋ्त्रिय बीरों के रण का 
प्रलय एक उपमान बना । 
शङ्कर के नाशक तांडव-स। 
उनका समर-विधान बना! 


ग्रणों से था र्वँधा जहो पर 
मू-मा क। रन्लञा-वन्धन, 
जीवन भी देकर करना था 
उन्ह॒ धम का प्रतिपालन । 
अआन-मान की चिनगारी त 
हृदं रग्नि जो प्रञ्डवलिता, 
लोहू का ही अध्य पान कर 
हा सकती थी वह शमिता । 
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महिमा की मंजुल लाली ज्ञे 
चमकौ मस्तक पर रोली, 

काय। को ही समिधि बनाकर 

| जली यहां जी वन-होली ! 

लणभगुर मृण्मय दीपो में 


मर  स्नेह-धारा ढली, 
श्रपने प्राणो की लौ देकर 
मना रहे थे दीपाली! 


भूमि-द्वता के मन्द्र में 
जडा महोत्सव आज यहाँ 
स्वतन्त्रता के पुण्य यज्ञ॒ के 
दोता थे नर-राज यदाँ। 
ऋज सुक्ति-याचक बनते ये 
अपने मस्तक के दानी 
दाता होकर भी ये र्ण में 
मस्तक कं याचक मानी! 
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उयोति जगाती-सी प्राणो में 

दीपशिखा पसिधार बनी, 
शीश बना नेवेय चरण में, 

रक्त नदी शगार वनी; 
जीवन का उत्सगे आरती, 

चलि पूजन-च्यापार बनी 
शत-सहस्र मुण्डो की माला 

चंडी क्रो उपहार बनी । 


मानव के इस रक्त-प्रलय में 


लगी टरूबन वसुन्धरा 1 
ह्र पुच्र-शाणित सं लथपथ 
मा का चल टरा-भरा। 


महामृट्यु के इस ताण्डव में 
लिपी हद्‌ जीवन-दाया । 

मिटी अमर वरदान दिलाती 
चुद्र रजकर्णाो की काया॥ 
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जौदर 


पल-पल अप्त गिरे पुजारी 
धर पूजा-साधन अपना, 
पाप-पावनी ` आहुतियों से 
पग-पग भू पर तीथे बना! 
यह भ्वंसक व्यापार! इसे हम 
क्ति लकय का वेध करे? 
इसे निषेध कहे सत्थ का 
या निमम नरमेध कटं? 


~ ५८ छन्द - 


६£ | 


छतीथः उकाः 


सन्धि 


भिक स्रज बवन मानवता का, 
कवि तू इस भव के अगे, 
जन क मनम ही जन के प्रति 
कल्याणी करुणा जागे 1 
मानव तो यह यंत्र निरा दहै 
यम-यान्रिक के ही कर का, 
इसकी गत्ति को जान रहा है 
मन केवल विश्वम्भर का! 
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जोहर 


प्क उसीके लघु ईगित पर 
रचता कह त्षण-च्षण लीला, 
कर सकता हे कौन जगत मेँ 
विधि का वह बन्धन ढीला? 
इसी मोह-माया में पड़कर 
रक्तपात भी धमे बना) 
कण पर प्राख चदा देना ही 
स्तात्रकमं ` का ममे वना 


रक्त-नदौी के इस प्लावन में 
पेम-भावना ही तरणी ! 
दे सक्ती दहै मानवता ही 
पो टिकाने को धरणी ॥! 
एक इसी सम्बल को पाकर 
दुगेम जग.पथ सुगम बने) 
ध्वंस होारही सष्टि संभाल 
ङडगमग दए चरण अपने ॥ 
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जोहर 


भरव के इस भीषणं रव में 
शाति एक संगीत मधुर) 
जिसे सुना करने को मानव 
रहत। है प्रतिपरल श्मातुर। 
एक सत्य की किरण यही ह 
इस भव के भौोषपण तम में, 
यही मधुरिमा घोल रही दै 
विश्वचन्धुता के सम में। 


प्लावन कर इस कोलाहल में 
मोहक मुरली के स्वर-सा, 
कोन चला जाता यह कहता 
असिशापित भू को वर-सा- 
““वन्द्‌ करो, यह वन्द्‌ करो रण, 
वेणु बजे पिर श्राज चरे 
हिंसक पंचानन के मन में 


[ने 


जाग उठा है हरिण हरे।"" 
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जोहर 


बजी साथ ही मधुर गोभ्रुखी 


शान्ति वर्षिणी कल्याणी 
तलवारों ने सुनी निराशा, 
अन्तर ने दाशा-वाणी - 


“शस्त्र-त्याग दहो एक पलक मे, 
शोणित एक न वृद बहे- 

तो श्रव से सश्राट तुम्हारा 
जीवन भर तक बन्धु रहे। 


सदसा जेसे प्रलय-बाद्‌ को 
तट पर क्षणिक विराम मित्ते, 

चर्डी के चरणों को गति में 
` यति श्राये, विश्राम भित्ते, 

रुका समर वह पापपुख्य का 
मंगल रोर अमंगल का, 

रण॒ का कोलाहल भी पल में 
हमा अचानक ही हलक्रा। 
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जोहर 


शस्त्र-त्याग को बजी गोमुखी, 
रक्त-मेद की धार रुकी, 
संघषेण से थको वीरता 
शान्ति-संधि की श्मार मुकी। 
लिपी कोष मे असिधारां 
ञ्य विदयत्तमाला घन में, 
नागिनि्यों पने विवरो में 
कुटिल भावनार्े मन मे। 


चीर ररत्नसीः क्र श्मगे यह 
कोन खड़ा संदेश लिये 

श्राज तुकं सेनिक आया ह 
शान्तिदूत का वेप क्रिये! 


श मिन 


सोच रहे दहै व्यथं विपन्ती, 
लाया क्या उदेश यहां 

सुना रहा रट्नसिह का 
वद शादी सन्देश यहा 


9५४ 
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जोहर 


"आज अशुभ इस संघर्पण का 
खोल रहा दह मेद्‌ तुरम 
प्रकट कर रहारं इस्र पल मैं 
जीवन भर का चेद तुम्हें । 
जिससे गौरव मिला मुके अव 
उस रण में उल्लास नहीं! 
बिना अथं इस रक्तपात में 
अव॒ मेरा विश्वास नहीं। 


शोयये-शक्ति दै यहं पुरुष मे, 
नारी मं लावण्य यहां 
घीर-वीर सन्दरियाँं पाकर 
स्वयम्‌ धरा है धन्य यदहो 
ख्पवती पद्मिनी यों है 
रूपसियों मं . रमा-समा) 
रीर रत्न तुम रणवीरों के, 
सम्भव क्त्र भव में , उपम। ? 
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जोहर 
^ (~ ० त 
दिग्द्िगन्त में खूप-गन्ध है 
उसी पद्धिनी का दभाय, 
अन्तर का मधघुमय बन्धन बन 
इतनी दूर मुभे लाया। 
(२ [8 
में सच्चा सोन्दय-उपासक 
पआराघन-साधन लाया, 
दुविपाक पर कर्मा का दही 
मुे प्रसाद न दे पाया।' 


त्रिय श्रोतारो के लोचन 
चकित हए ज्ध स्तंभित से। 

रोका कन्तु रत्न ने उनको 
निज्ञ॒ नयनां क ईगित स्ञ। 

वहां उवलते हुए दृध में 


1 


ध॒ में 
पडते यदि जल-विन्दु नदीं, 
तो पल भर मे रक्त-नदी ह 
बह चलती उस काल वबहीँ। 


[ ऽ 
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जोहर 


“जिसका स्वप्निल रूप रमा है 

इन नयनो के तारों में, 
जिसकी छ्ति का गान चिपा है 

मेरे मधु उद्गारो मे, 
जिसकी अराधना बसी है 

मेरे सब व्यापारो मे, 
उसकी दही अचंना समायी 

इन मेरी सव हरो मे। 


उसी विधाता की कृति रति को 
मै पलकों मे भर जाता, 
वभव से विह्ृल जीवन को 
तो कृताथं कद्ध कर पाता, 
पल-पल ये पुतलियां निरखतीं 
नित्य उसीकी दाया को) 
सत्य क्रे चरिताथे स्वयं ही 
क्यो न कल्पना-माया को 
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जोहर 


श्रखिल भुवनम तुलन सकी जो 
छवि वह पलकों मे भर ल्‌ 
तो इन सव भव के रूपों को 
दग निर्वासित कर्‌ लू | 
रस-घारा अप्लावित हा 
पावन तीथं बनं पलक, 
वनं साधना मन-तापस करी 
चपल क्रामना क्री ब्ल 


स 
मे 


सन्दर रूप खदा ताला का 
टोता ह वरदान मदा, 
उसका पान नयन-मन सं ह 
उसको दवि का पान अहा] 
यह शीतल चांदनी व्द्धी जो, 
वहती मलय वयार यदं 
यह्‌ उसक्रो स्मिति, सुरभि उसी की, 
सभी प्रणय-व्यापार यहां । 


| ०५ 





जोहर 


(म 


वही खदा की प्रेम-सुधा। 
इसी प्रेम का वैभव पाकर 


जो उस भव मे रूपनसुरा है, 


यह रमणीय बेनी वसुधा। 
यदह जग का च्रासव आसव है! 

नटी, प्रेम-उन्माद यही । 
यह जग की उल्फ़त उल्फ़रत क्या ? 

इश्क-स्रदा का स्वाद्‌ यही. 


तो क्या अपने स्वरणे महल में 
दोगे वह सुन्दर अवसर! 
होगा प्रेम-मिलन अपना मी, 
रौर रूप-दशन जी भर; 
देख सक्र यदि एक पलक भर 


वह्‌ मानवी रूप-देवी, 
प्रायश्चित्त करू पापों का, 
जीवन हो मानव-सेवी | 
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जोहर 


भौषण नर.संदार इधर ह, 

त्त णिक पलक-संचार उधर । 
ताल सको तो तोल सममः लोा-- 

लघु क्या दहै, क्या है गुरुतर ॥ 
कारा कि हम इस विनिमय सरह 

चिर बन्धनः में वघ जाते। 
प्रम ओओर विश्वास इन्हीं पर 

टिके हुए दह सव नाते!" 


ताप स्षणिक पा खोल उठा दहै 
कोमलतम नवनीत जां , 
तत्र॒ उ्वाल। मं टल हर्‌ वे 
ग्द पति दिमशीत कद्यं? 
प्रस्तर-प्रतिमायों से वे सव 
रह न सके अव्र जड़ति खड, 
अग्निवंशयों कः पंगारक 
यख स र्यो अंगार मड ।-- 
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जोटर । 


"अभो हृद्या है धरती-तल से 
राजपूत का लोप नहीं, 
स्वयं काल भी मेल सकेगा 
कठिन हमारा कोष नहीं 
दमे अभी संकेत मिले तो 
फिर रणमभूमि श्मशान बने। 
हम वलिदाता प्रतिपत्ती का 
प्राण-प्राण बलिदान  बने। 


सुनते दै स॒न्दरियों से दी 
उसक्रा शादी हरम भरा, 
पाप-वासना स हदे अव भी 


वह इतना अन्धा-बहरा | 
जिस सौन्दय-देवता ने दहै 
जीवन मे मंगल देखा , 


उसे द्दुएगी क्या पापी के 
मन को यह पातक-रेखा ? 


जोहर 


दलित न करर पाया वह बल से 
पात्रन यह मेवाड-मी, 
सग॒ रचेगा अव द्वल-चलमय 
क्या मोहक खिलवाड़ यही ¢ 
छुल-कौशल की इस डोरी स 
वध सकेगा कौन हमं ॥ 
देवर, न्विदन है करि न कहना 
अव रहने का मौन हमें। 


लेञ्जा लुटती रहे हमारी, 
चने र हम मूक समी 
देख सका क्या एक क्रिरण 


4) 
~+ 


रवि को अन्ध उलूक कभी ? 
करते धीर-वीर त्ञचरिय ह 

घृणित रूपःव्यापार कटीँ? 
चद्‌ अये वह शतागुणितत हो, 

लाये सब संसार यों । 
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जोहर 


जबतक काया में शोणित का 
एक वृद भी शेष रहे; 
जवतक इन अंगो पर अक्षत 
वीरवरो का वेष रहे, 
तवतक देव, न होने दगे 
लोप हमारी लञ्जा का! 
अंगुली उठे क्रि आयोजन हो 
नवस्ना कौ सञ्जा का। 


मणि-कांचन के काप लुटाकर 

जीत सके वह हमे भमला! 
किस बल पर दुबल वह करने 

यह दशन~-व्यापार चला? 
उत्तर मित्त आज बेरी , को 

इन भलों की घरों से! 
प्रेम-मिलन . वह करे, करे पर 

इन तीखी तलवारों स! 
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जोहर 


छाया तक को दपा, भस्म जो 
कर देगी अपनी काया, 
देखं उस ललना की कैसे 
खलनामय दु जले दाया? 
सीसोदिया वं को महिमा 
क्या न अभी उस्न जानी? 
फिर देखे वह उधर, चख वद 
पल्ल खाडो का पानी! 


गोरव-घन दही लुटा हमारा 
जग में क्या रद्‌ गया भला 
सवग-धरा का विभव वृथा ै, 
यदि यह सदिमा-मान चला 
असिधारी हम रहै समर में 
अमर विजय के विश्वासी । 
इगिति हो तो दृप्त करा दं 
ये अपनी श्मसि प्प्रासी |" 


# 
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जोहर 


रक्तरंगे फण लिये उसी च्षण 
नाग ` वहाँ सव सथ उठ, 
उन्हं गारुड्कि बन बिठलाने 
यदि न रत्न के हाथ उटे- 
““रुको, रुको, संभलो, न बहो श्रव, 
वीर. श्रीर-गम्भीर बनो, 
नीर बनो उबलो पल-प्रति-पल 
पर न उफनते तीर बनो) 


एक त्तणिकू-सी रूप-मलक पर 
लाखो का संहार बचे, 
कणकुहर-भदी घर-घर में 
रीर न हाहाकार मचे) 
इथर एक देवी का दशन, 
उधर रक्त का सिन्धु महा] 
इधर रही नारी को द्याया, 
उधर सृत्य का चत्य रहा 
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जोहर 


भ्राज हमरे राजमहल में 
यवन-नसयिप अतिथि बने, 
श्रायश्चित करे पापों का, 
सत्य करे अपने सपनेः। 
हम सबको मखो के आगे 
करे श्राज वह मनभाया। 
मंगल देख रहेगी कवतक 
भला अमंगल कौ छाया? 


एक भालकर सं एक पलक में 
यदि दधत सम्राट भुके, 
तो पल भर हम स्के यहीं पर । 
यद भीषण तिभ्राट रुके। 
शत्रु हमारे भवन-द्वार पर 
रुके, स्वयं श्रा अतिथि बने, 
तो क्या उसके अभिनन्दन में 
खड्गम रगे हम अपने? 
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जोर 


उञ्ञ्वलं था ऋआतीत यदि अपना, 
वतमान धूमिल त्या? 
अन्धकार मं टको न श्पने 
उञ्ञक्ल भवी की दाया? 
कल का मधु-मादक असक यदि 
तिक्त हलाहलं अज बना, 
उसे सुधा करके पीना दहै, 
शंकर-सा त्रत ले श्रपन) 


मर भिटकर इस पुण्य-समर में 
मिल जयेगा स्वगं तुम्हं! 
किन्तु च्रभी तो मोँगरहा हे 
वारवार ऋअपवगे तुम्हें ! 
लिखा रहेगा युग-युगांतं , तक 
वतेमान का यह लेखाः 
चित्र बनेगी कलाकलित दही 
यह कुं चित-धुमिल . रेखा ! 
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जोहर 


इन असिधषारों के पष्य तो 
लहराता है प्रलय महा! 
जिसमें भूमि न सकी नहा वहं 
ओर कौन-सा स्नान रहा! 
यह्‌ न समभाना कायर है या 
रात मूढ यह सेनानी 
उसने अपने इम जीवन में 
हार किससे कब मानी! 


देख रहा मं पार ज्लितिज के 
मुह फाड़ विश्रार खडा, 
कन्तु बुम्दारी इन श्रोखों पर 
ञ्योत्तिमय श्रावरण पड़ा 
इस प्रकाश की चका्चौध में 
 सत्पथ क्र पहचान सको 
को, थक हो क्या न अमी तुम, 
मत विराम सं यो िभको। 


~ ‹ 


जीरं 


कैसे दिला देगी काया 
अपनी उसे वीर-जाया ¢ 
पलभरः सुलतान देखः जते 
दपण मे केवल द्याया] 
"ठ, सुलतान देख ले क्षण भर 
दपेण म केवल दाया! 
रुक-रुक कर, धीरे-धीरे से 
कचु कण्ठो ने हराय? 
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शीतल सुखद समीर बने अयो 
पल भर ओ भीषण अंधी, 
शांति अनी वह क्रांति समर कोः 
इन्द्रजाल की-सी बाँध । 
शिथिल हई वीरो की वाह, 
बाहौ के आयुध भूलेः 
स्षणभर में सव शांत हुमा यों 
खष्टि प्रलय कौ सधि भूले । 
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लहर शअचेतनता की आकर 
वीरो के मन पर द्धायी; 

विविध भावनर्एे ओर्टो पर 
शब्दो के बुद्बुद लायी- 

हम नः सममकते थे कि हमारा 


सेनानी दुबेल होगा । 
सुधा भरी इन मनुह्ारों में 
भरा दलाहल-द्यल होगा । 


मिलता हमें दूत वह; उसका 
शयित धरा पर शव होता| 
वतक रण में महानाश का | 
गुजित ताण्डव-रव होता!" 
कहने लगे क यों मन से, 
तन से सुप्त श्रचेत बने- 
“चििलजी देखे क्यो न पद्धिनी, 
पर व्ह पहले प्रत बने 
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दर्‌ 


छुट चका पर प्रत्या से 
लोटा दहै व्ह तीर कभी 
अभिनन्दन के लिए जडे-से 
खड़े हु थे वीर सभी, 
राशा की अन्तिम रेखा-सा | 
खिलजी को सन्देश मिला! 
रोम दलदाया पल्लव-सा, 
कृड्मल-पा दहृदश खिला। 


लाली-सी लकी पलकों मे, 
ठो मे  स्मिति-सी हलकी. 
रोम-रोम से शहंशाह की 
मधु रस को गगरी दलकी) 
हो, श्राकर सुलतान देख ले 
दपण मे कु क्षण दुष्य, 
प्रज सफल जीवन करने का 
भाम्य परम अवसर लाया ।' 
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तन जाये, जाये त्षत्रिय क्रा 
जा सकता दै वचन नदीं ' 
च्तण-त्तणण पर खिलजी का तन-मन 
करता था बसर मनन यदही। 
सव पी कह उठा क्रि करर जे 
दशेन दी तू दीन च्रमी। 
आज भिल्ल दशन ता होगा, 
मिलन अवश्य कमी न कभी) 


- £ दुन्द्‌- 


9 
1 
> 


चलथः ज्वालाः 
दशन 


मादक्ता-सी मधुर वासना ` 
रमी हृदं जिसके मन मेः 

मुक्तिं कहँ उसको पीडा से 
च्तण-भंगुर इस जीवन मेँ। 

उस पीड़ा को क्रीडा करने 


पीता वह ` श्रावस-प्याला, 
दुख को सुख करने मानव-मन 
बनता पल-पल मतवाला । 
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मर्‌ के हारे-थके पथिक को 
ज्रम, र [क 
जेसे मधु-उदयान मिले, 
छ्नन्यकार से मरे नयन को 
भ्र [क ^~ ^~ 
जेसे. रुचिर विदान मिल्ले, 
जल-प्लावन में पतित मनुज को 
# ख शट ^~ 
जैसे वरण का स्पशे मिलते, 
दुख-शूलो से विधी देह को 
्रालिगन ~ उर्कषे मिले, 


प्राणो मं चेतनता द्धायी, 
मानस को उल्लास मिला, 
पलक भर लायीं लाली-सी) 
र्ट पर मधुहास खिला) 
श्रकुरिता हयो उटी पलक में 
उसके तन को विरस लता, 
छवि-दशेन के सुख-सपनों में 
सोयी मन की विह्लता । 
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फटा कण्ठ श्राज मधुता पी 
अवतक था जो मूक बना। 
फूट ` पड़ा उल्लास हृदय में 
चुभता था जो हूक बना।- 
“प्रतिबिम्बित करता था जिसकी 
छवि क्तण-त्षण दपण मन का, 
नयन निहारं राज पलक भर 
खूप उसीके अनन का। 


श्राज कल्पना की कृति मेरी 
सत्य शरीर साकार बने, 
गीत अधुर मेरी तन्त्री की 
वह तीखी भकार बने; 
मेरे निबिड तमिख गगन में 
चन्द्र खिले, राका फैले, 
धुल जायं इस जीवन-पट के 
युगन युग के लांद्यन मेले) 
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खिले पदिनी इस मानस मे, 
उर से मधु मकरन्द भरे, 
प्राणो का मधुत्रत जिनको पी 


,२१५ 
0१, 


जीवन करा अवसाद 
सुखद्‌ लस्य में अव चबिल्लीन हो 

तन-मन के विह्वल सपने, 
भूत्ते मन चार्हो-आर्होौ कं 

आज युगो के दुख ˆ अपने) 


ता फिर अस्त्र-प्रहार स्कं ये, 


मेरे शस्त्रागार ठकं | 
विजयश्री सं थक्रन मिटा लं, 
मेरे रण-संचार थक । 


चतणभर दन सकरा था अवत्तक 
जग में काल कराल जिन्हु, 

पल में परामूत कर चआमाया 
यद छल-बल का जाल इन्हे । 


72 
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सजे राजरथ श्राज सारथी । 
बनू श्राज मे विजय-रथी, 
विकट कण्टकाकीणं पर्थो में 
अज बनू मेँ अथक पथी। 
मोहक मधुर. विराम बनी हे 
वाघा ज विषम पथ 
बरसों को वह अगतिभरी यति 
बनी प्रगति मेरे रथ कीो। 


की 


श्रागारिकर | जा राज-साज ला, 
तन-मन मेरा सजे-धजे; 
उसकी छवि के नन्द्न-वन से 
मन में अव्र सुरपुर सिरजे। 
पहना वसन सुवासित नूतन 
इन्द्रधनुष के रंग-भरे, 
अंगअंग के मरु-अंगन में 
फूलों का उपवन लहरे। 
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जोहर 


अआपानक ! आ कुम्भ खलं फिर 
मणि-माणिक प्यालं द्लकं, 
भलके अंगूरी पंर्गो में 
पीये, च्छक मद पलक! 
नतेक्रि । भर लय चपल चरण मे, 
नूपुर में मधघुक्ण धर ला; 
चपल अंगुलियों मे लीला ला, 
पुतली में स्ासव भर ला। 


कर मं कोमल तूल्नी, 
"पज मसिलन-र्मो से कर ल्त 
चिच्रित वे दछवियाँं भूली। 
वन्दी! गा दहा मौन-विसजन, 
नव-नूृतन यश-गान रचे; 


गुच्ित फिर दहो उटं दिशाँ, 
आज विजय को धूम मचे! 
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वादक । फिर से बजे विपञ्ची, 
दश दिशि में मदग गरजे। 
तारों स मधघुमय रस बरसे, ` 
हार प्रहार्तो सं लरजञे। 
बजं विजय के वाद्य रुके जो, 
मेरे मुके निशान उटं। 
उठ पाय ता ये धरती पर 
सोये जीवन-प्राण उट । 


प्रण की प्रत्यञ्चा पर शर से 
णचि हुए थे प्राण विकल, 
कुशल धनुर्धरी मै, होगा , 
अव मेरा सन्धान सफल । 
चन्द्र॒ उद्य होगया गगन मे, 
अव मानसर में उवार चद । 
रुका रहा जो बेधा बोध से 
व जय-पारावार वद ।'' 
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शहंशाद के दृदय-कमल सा 
उस पल शाही शिबिर खिला, 

पीत्त-विवणे अंग का मानो 
स्वस्थ रुधिर का रंग भिला। 


क. 9 


धूमिलता का डवा प्रभा में 


जय लब्मो-सी मुसक्ायी । 
चतय, वाद्य, गायन तीनो की 
तरल चरिवेखी लहदरायी 1 


श्रागारिक आये सज-घज कर 
इन्द्रधनुष का साज लिये, 
उर की शाभा कर्टदार जे, 
शिर की शोभा ताज लिये; 
सखरा-सुराही शीर चषक जते 
अये साक्री पलवते, 
जिनकी द्वि का रस पी-पीकर 
मन पवि का पवेत मल्ले 
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जरां कनकती थी असिधारा, 
अब पग के नूपुर भनके। 
राग-रग बन गये गीतमय 
वे करन्दन शिविरांगन के। 
जह जमे ये षद्‌ शृते के 
` नतकियों के पग मचले। 
रंग मचा एेसा- जिसको ले 
स्वगे स्वयं “रचना रच जे 


ओर इधर यह रंग रुका तो. 
विजय राजरथ गरज चला। 
मतवाले मनः से उगमग पग 
धरता-सा सजधज निकला! 
पथ पर -बदूरा अरूण कं रथ-सा 
बद्ध शाह का तरुण हृदयः 
वेला --लोंघ बढा लदरो सेः 
हृदय वरुण का करुणामय । 
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दममा-तिमिर को चीर अचानक 
उजला ऊषा-राग जगे, 
सिलजी के उर के अम्बर जें 
क्यों न भला अनुराग जगे! 
मद्‌-लाली दायी पलकों में 
चञ्चल भाव-विहग जागो; 
चपल तुरङ्गो की गति से भी 
चलती थी चिन्ता आगे-- 


“बनचीथी री, च्राज्ञ विर्हस तू 
नव रमणी को सांग बनी; 
तरुमाला, लहरा छुन्तल-सी 
रुचिर सुरभिमय स्नदसनी; 
उपल-शिलाच्रो, रक्तरयेगी तुम, 
राज फाग-त्यौदार करो । 
धरणी की धूली का कण-कण 
स्वग-रेण उपहार करो । 
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वल्लरियो । कुञ्जो मे अपने 
जगमग दीपावली करो। 
कलिर्योँ के कोमल दीपो में 
अपने मघु का स्नेह भरो। 
तिरो तिततलियो ! तुम वि-सर मे, 
सजो सप्तरङ्गी भूषा ! 
फलो ! इन भ्रमरो के आगे 
खोल धरो निज मंजूषा। 


अज सकी मेरी जयधारा 
कलकल कर फिर बह निकली । 
क्या उसके स्वर में स्वर भरने 
यह निकरिणी अज चली ¢ 
मेरे अहंकार-सा नीचे 
गिरि से प्रबल प्रपात गिरा, 
रो-रोकर र्ैस रहा आज यदह 
मुमसा दही असहाय निरा। 
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खन में चरो शरोर मनोरम 
मादक मधुर वसंत खिला । 
चर्त में वल्लरी खिली रै, 
चल्लरियों मे न्त खिला! 
वन्तो में नव॒ सुमन चिल्ले हं 
डर के मुक्ताहार बने 1' 
फलित किसलयों कै वे मोत्ती 


गह मे बन्द्नवार बने) 


पखडि्यां ये श्रभिनन्दन में 
जो किञ्जल्क रीं बिखरा 
उनके डरो में वध बौर 
मनसे मधुप रदे रमँडरा! 
शतदल ! क्यों मुसखकरा रहा त्त्‌ 
अधर-राग से रुचि दहरा ए 
इनसे शतशत-गुणित मनोरम 
रहे श्रधर उसके लहरा। 
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पिक-करूजन पा श्रज मुखर है 
ये रसाल तर्‌ की शाखं, 
कण्ठ पद्मिनी का ही मानों 
उड़ श्राया धर-धर पोंखं! 
खञ्जन दीन । दिखा मत अपनी 


मनर॑जन च चल लीला, 
छ न सक्रगा उन पलकों की 
पुतली तू मोहनशीला)। 


चस्पे, पूल न दिखा-दिखा ये 
अपने कुसुम सुगन्ध-सने, 
मे वह मधुकर हू कि जिसे पा 
चस्पा भी पद्िनी बने। 
लहराती जल की लहर ये 
स्वण-क्रिरण का हास लिये; 
उत्तरीय अद्धो का मानों 
लर।ता है लास किये। 
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मुग्ध मौलिश्री के तन से है 


रालिङ्कित ्ंगृर-लताः 
उसके स्व-वणं तन से या 
लक र्हं दे मादकता | 


लदसतं के मौने नघ्ँवट -में 
मालक रह्‌ द लोल कमल, 

ताने-वान से दधु न-द्धुनकर 
ज्यो शरीर को रुचि उञ्ञवल। 


सौरभ का मारण रेशमी 
रोदे यह आक्रीड खिला, 
उसके खिल्ले हए ङ्गां को 
ज्यो सोरभमय चसन मिला! 
ख्रदुः गति से मलयज बहता ह 
कलरत्र अपने साथ दा 
चहा रहे द चरण उसीके 
या नूपुर-रव मधुर महा! 


[ १०३ 


जोटर 


शत-शत वातायन ये इसके 
मदिरा से श्चरधसखुल्ले नयन! 
जिन्से भक रहा है वभव 
कर विलास-रस का प्रणयन! 
भीतर से बाहर श्राती है 


मधु संगीत~-सुगन्ध-लदहरः; 
नीचे से उपर उठ श्यी 
गवे-पताका फट्र-फटर 1 '" 


मादकता की अलसाहट में 
ला चेतनता की लहरी 
गाते थे उन्मुक्त रागिनी 
द्वार खड़े प्रतिपल प्रहरी । 
खड़े सामने मिल्ञे रतनसी' 
मूर्तिमान अभिनन्दन-से, 
मिला प्रेम का मन स्वागत में 
मदिर वासना के तन से! 
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स्वागत के मोहक गानो सें 
खिलजी का तन-मन इूवा। 
च्तण-दोटे इन उल्लासो में 
जीवन का क्रन्दन डूबा) 
डूब न सकी पतल तक, तल पर 


पाप - वासना उतरायी ; 
एक पद्धिनी की मधु दवि की 
तट-रेखा से टकरायी । 


“स्वागत; हे अभ्यागत । स्वागत, 

हे मेरे भूत भाई । 
पाप-वासना दूर हटी जो 

अव न वतुम्ं द ले भाई) 
रण॒ कौ इस ज्वाला मं क्रितने 

शूर हमारे शलभ बने) 
थोडे ही ला सके यों पर 

हम धन-जन-साधन अपने। 
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राज-अतिथि के शुभागमन से 
मज धन्य यह द्वार हु्रा। 
मधु जीवन में श्राज समन्वित 
यह निमेम संहार हृच्रा। 
यवन बन्धु के श्रमिनन्दन में 
है यह राजभवन भूखा) 
वेभववार्लों के स्वागत में 


भ 


हे यह प्रायोजन खू्खा। 


भ।रतीय के लिए मित्र दहं 
अभिवादित अमित्र अपने! 
अभिनंदित-वंदित ही होगी 
खरस्य स्वयं भी, अतिथि बने!" 
वंध लिया अपरनी बाहों में 
उसे देदह का पाश बना, 
पर क्या शदंशाह चखिलजी को 
वही स्नेह का पाश बना? 


१०८ | 


जोहर 


चप का यह बंधन बंधन था, 
जो कि द्ूटकर बन्ध रहे! 
खिलजी का बन्धन केसा था १- 
उसके मन को कौन कद? 
रत्नसिह का स्नेह हृदय से 
वन रस का निर निकला; 
च्रिलजी के निमंम तन-मन को 
क्या वह्‌ नहला सका भला? 


“'लश्रो हेम-कलश मे भर-भर 
सृंद्रि, सज खुवण-सरा । 
कर लू आज पान तन-मन से 
फिर न करूं यह छ्रत्य बुरा] 
अगणित माणिक-चषक वहो पर 
भरित हए, फिर रिक्त ह्‌, 
पी-पी कर अरमान शाह के 
मन के सव अभिषिक्त हुए । 


[ १०६ 


जोदर 


उमड़ पड़ा मदिरा का सागर 
लटर्गो सा सख्रुमार लेकर 
लगा डूबन-उतराने अच 
उसमें खिलजी का अन्तर । 
मदिर. पुतलियों बनीं अचंचलः 
चंचल कितु शरीर वना; 
स॒न्दरियों की रूप-विभा मं 
भूला वह सत्पथ अपना। 


नयो को श्रह्ला ने 
दी है अलवेक्ली काया 
म॒मे दीखती दै इन सवम 
उसी पद्धिनी को द्धाया | 
माया, श्या स्मरण चपतिवर, 
वचन तुम्हारा मन-भाया | 
षं, सलतान देख ले कुं क्षण 
दपण मे उसकी द्ाया॥ 


११० | 


जोहर 


युग-युग से में देख रहा दू, 

रूप उसीका अलबेला ; 
उसको मधु मदिरा पी कर दही 

मेने सब दुख-सुख मेला 
ये जो भूल रही द मनर 


मणियों की वन्द्‌नवार, 
जिनकी उ्योति देख उ्यात्स्ना की 
रजत-रर्मियां भी हार । 


मेरे मन के कानों में यों 
कटती दह मार्नो वारणो- 

दमस लाखगुनी जगमग दहै 

रे उन महल कौ रानीः। 

स्मुख क्रिसक्री काया की यहु 
लक स्िलमिला रही अरे । 

जिसे देखकर मेरे मन 
दोश-हवास रे, 


+) || 4 


भ 
नखरे । 


| ११९१ 


जोहर 


किसकी द्धुवि-मदिरा पी-एी ये 
अगव किपती आती हं ? 
जिधर देगतीं उधर पलक में 
स्प श्रलोक्रिक पाती है| 
"त-रौ- ३ै- एे-सी- द्या-या- क्या ? 
त-री-दै- ठे-सी-द्ा-या (॥ 
कहती गिरी रत्न के तन पर 
स्रिलजी की उन्मद काया। 


८ 


यह्‌ यथाथ घटना है का, 
या केवल उन्माद्‌-लहर ¶' 
करने लगे व्यजन त्तत्रियगण 
प्रश्न पुतलियों में भर-भर। 
सत्य कहू या स्वप्न इस मेँ, 
इन्द्रजाल की या माया? 
तेरी है रएेसी द्वाया क्या, 
तेरी दहै केसी काया? 


जोहर 


एक तुम्हारे लिए पद्धिनी। 
भिक्त रहा मै जीवन भर! 
आश्रो, हे सम्रज्ञि। न रूढो, 
अब मत बरपा करो क्रहर 1" 
लिपट गयीं उन मणि-स्तम्भो से 
आह. भुजाणएं वे फली, 
मदिरा के ता साथ सदा ईहै- 
भाव बुरे, चिन्ता मेली। 


"'मानव-रत्न कहू मं तुमको 
या मं केवल भूप कहू ? 
इस वसुधा को स्वगे बनाता 
या देरव का रूप कटू ? 
जीवन मे मेरे मन ने द 
कहीं न रसे जन पाये, 
एक धम के लिए जिन्न 
भव-वेभव भी टुकराये। 


[ ११३ 


= 


जहुर 


एक तुम्हुं पाकर इस जग में 


मानवता वन्दिता हुईं । 
मानवता को पा सुरपुर से 
धरती अपराजिता हृदं!" 


किसे नर्हीं लगती है मोहक 
मधुर कलापी की वाणी? 

विष भौ पी सक्रतीदहै पल में 
किन्तु मधुरिमा कल्याणी! 


रण-आंगन म रक्त-प्रलय से 
था जो चित्राधार सिचा, 
माज राजमन्दिर मे जागा 
ले ममता का चित्र खिचा। 
एक बार फिर मिली भुजा, 


भूलीं वे विरोध अपना। 
कम-तीथं के उस श्रांगन मे 


पातक पावन पुण्य बना) 


१९४ | 


लोर 


चखविका प्यासा वह चंचल मन 
खोज रहा था रूप यद्यँ। 
श्रम-विभ्रम के संगम से था 
म्रस्तुत दश्य अनूप वहाँ। 
शूत्लों के उसके तन-वन में 
मादक मघु-उर्सव दाया, 
अभिनन्दति हो उठी सखो से 
उसके मानसर को माया! 


शिरा-शिरा में स्पन्दन श्राया 
उन उन्माद्‌-उमद्खों से! 
अङ्ग-अङ्गः उसका कुल था 
व्यथित अनेक अनगो से! 
पग-पग पर उल्लास-तरगं 
छहर रही थीं अर्घो से। 
अन्तर का आकाश रगा था 
इन्द्र-धलुष के रगो से! 


[ २१५ 


जोहर 


उस दिन सहसादही मन-वन में 
जो लोला अंकुरित हृईः, 
रस-सिचन से आज अचानक 
लतिका वन पल्लवित हुई । 
कब वहार आ्राये अब देखं, 
कव अव उसमें सुमन खिले? 
कहीं न मुरा जाये कलिका 
कुसुमित हाने के पहल) 


चाव हृद्य करो मिला मिलन का, 

तन का मद्‌ के हाव मिल; 
धूपनछोह के इन तारों से 

बुने हए यों भाव चखिले- 
“मुभे श्राजदही सुमुखि, जगत में 

जीने का अधिक्रार मिला) 
हवि-प्यासी मेरी पुतली को 

खूप आज साकार भिला। 
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जोहर 


ध्येय बनी थी जो नित मेरी 
श्ल पलक मे वह आयी 
हदे प्रतिष्ठित मन-मन्दिर में 
मूतिं मधुर यह मनमायी। 
अव चाहे बुक चलं सदा का 
मेरे नयनो कै तारे। 
ञ्योत्तित रहं निरन्तर करोते 
अन्तर कै ये अंधियारे। 


रू्प न्दी देखा न्यर्नों ने, 

देखी है पल भर दाया, 
बतलाये संसार कि इसमें 

पाप करटा से घुस च्या! 
परमेश्वर को भाँति दिपो दही 

रहे पद्िनी को काया। 
केवल द्ृया ही पा उसकी 

रहर भक्त में भरमाया॥ 


[ ११५७ 


जौहर 


छाया को लेकर ही जगर्ज 
इतने वाद-विवाद बने । 
कोन धमे है वह करि जोय 
छाया ही अपकाद बने? 
दछौया-पथ पर मनुज-रथी यह 
जीवन-रथ अपना लाया ! 
जगती के जीवन पर भीतो 
द्यी द्धाया की हाया ! 


|| 


जिस दाया से सदा जीव को 
मत्यंलोक मे शोक मिला, 
उस दाया से श्राज मुभे तो 
जीवन मं आलोक मिला! 
रत्नसिह्‌ के नयनो में थी 
दिव्य भावना की हाया-- 
धाया में मटका यह मानव 
अलोकित पथ पर श्राया! 
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जोहर 


. रसो का ककश मानस वह 
बन-वन कर श्रनुताप गला। 

खिलजी की पलकों से उस पल 
जल छलका, बह-बह निकला। 

घी मुजार्पे आलिगन को 
रत्न बटो मागो, जकड़ | 

ध्रीर-वीर मानव के मन दँ 
पचि-से कोमल, कुसुम-कडे। 


“शिर है मेरा य्ह विनत यह्‌ 
उठा सदा जो, पर न सुका, 
तमा । दया! करुणा ।” कटते ही 
शदशाह का करठ रुका। 
छाया के दशेन का चपर । 
दू मै क्या प्रतिदान तुम्हं? 
भरट करू यदि कटो प्रम से 
मेरे पापी प्राण तुम्दं | 


[ ११६ 


जोहर 


रत्न न बोले, हाँ, नयनो से 

फेलायी कुद दिव्य प्रभा, 
विस्मित, रमित, चकित, स्तम्भित-सी 

बनी हृदं थी राज-सभा। 
जीवन का रस श्रमर अलीकरिक 

यहां प्राण मे आज भिदा; 
चलो प्रेम-बन्धरन यह दद्‌ हो 

दो प्रिय मन से आज विदा" 


मस्तक मुका, पलक का भपरका 
पुतली में प्राथना भरे, 
अंजलि बने हाथ श्वे उसने 
रत्न-करोड में दौड धरे; 
रीर लौट फिर, उठा चषक को 
मुख मे उसे उडेल लिया) 
शशाद ! तुमने यह केसा 
इन्द्रजाल-सा खेल करिया । 
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जौहर 


आसन द्योड उटी ऋअलसायी 
मद सरे वह भीगी काया 
स्वागत-उत्सव अभी दहृश्मा था 
अभी विद्-ञ्रवसर. आया । 


पभिवादन-असिनन्दन जागो, 
तन-मन में स्पन्दन जागे । 

खिलजी के स्यन्दन के पीछे 
चलने नव स्यन्दन जागे! 


अगे थे सम्राट ऋऋ तरप, 


 पीद्ध उनक सह चारी ; 
वन्दौजन गा च्ठे क्रि (जय हो 
इस संगम की चलिहारी । 


लौट रही थी वह चवर धारा 
सदुगति मध्रु-सरिता बनकर 

मना रह्‌ थे राजमहल में 
जन-मन मिल मंगल मनहर । 


[ १ 


ज्लोहर 


मंगल के मस्तक पर तो था 
किन्तु अमंगल मंडराया । 
खिलजी की बोयी लतिका में 
पल कहां था खिल पाया? 
जाल फक तमसा का पीङ्धे 
नीचे लो दिनकर सरका; 
शरीर क्तितिज पर उद्य दहोगया 
पीत विम्ब रजनीकर का। 


ञर्योंही दुगार पर श्राय 
रत्न र्बेधे रि के दल मे। 

सहसा ही धिर गये वर्ह पर 
चिषे हए शादी दल में! 

वधी विपत्ती की बांहों में 


काया वह पावनप्राणा ! 
अपने दही सम्राट-अतिथि के 
बन्दी बने महाराणा ! 


१२२ | 


जोहर 


वाणी । बोल न आज कड तू 
सखोल न अपनी ग्रन्थि कड़ी । 
सतपथ का साधक सहता दहै 
पग-पग बडी विपत्ति कड़ी) 
विषधर-भक्तक शिखी बना जो 
राप उटेगा करूक कभी, 
मूक व्यथा अपनी न जगा तू, 
उठा न उर से हूक अभी! 


शुद्ध सरलता के पथ में दं 
शत-शात चाघा-विहन पड़े ; 

स्थ र 

मान दुबल न्ह क्रि. उनसे 
जीत न पाये यदि गड । 

जन-जन के न्तर का देखे 
आज यहां जगती अन्तर । 

पाप्र-पुख्य का, स्वगे-नरकर का 
दशोन-मनन करे जी भर! 

[ १२३ 


॥ 


पचमः ज्काल्छा 


प्रत्यावतन 


""सिश्चय बन्दी बन आज मा, 
शत्रु-शिविर मं पृञ्य पिता। 
पर तू कभी न करना मत्ता। 
खं अपनी जल-भरिता। 
ला, मा! आज समर का मेरे 
इस तन पर पहना बाना 
उन्हं हुडा लाङऊ क्या तूने 
कायर पूत सुमे जाना? 


जोहर 
मे न अकेला ह्रं मा, जें ह 
रीर साथ ह दस्र दादा । 
केसी भी हयो रोक सकेगी 
भला हमें कोड वाघा ¢" 
यों बातं सुन-सुनकर सुत की 
हुं पद्धिनी प्यार-विभोर, 
मस्तक सवः अङ्क में भरकर 
लगी देखने उसकी आर। 


"मेरे लाल 12 अर फिर बोली, 
““तुम सच्च सपृत मेरे) 
उन््ं हरा अते ही दहोनि 
अब तो पूज्य पिता तरे 
ओर समय आया तो बेटा । 
ठम भी रण में जात्रोगे। 
कदो, कहो क्या तलवार ज्ञे 
लङने में घबराश्रोगे ¢ 


[ १२५ 


जोहर 


"नहीं, नहीं मा, ववराने की 
केली तूने बात कही। 
क्था न बाप्पा की मूला हूं 
जो थी तूने रत कही। 
मा। लङने की बातं कितनी 
लगती दह सुको अच्छी । 
कह मा, कह क्या उतनीदहीवे 
लगती दह तुको अच्छी ‰" 


हाः हों, लल ।'"श्रौर फिर माने 
बेटे का चूमा मस्तक । 
ला केसरिया बाना रमैः 
जारो तुम खेलो तबतक ।' 
भाग गया त्तत्रिय बालक वह 
सूना मा का वत्त वना, 
देख जिसे सुरपुर से सुर भी 
हो जते है मुग्धमना । 


१२६ | 


जोहर 


घन्य-घन्य है- वह जननी जो 
एेसे पुत्र प्रसव करती) 
गा-गा मधुर लोरि्यां उनमें 
भाव वीरता के भरती। 
शेशव सरे ही उन्हे सिखात्ती 
प्रण निद्धावर कर देना, 
तभी उन्हं आता है रण में 


# 


बेरी से लोद्या लेना। 


दयू-दूकर मन मे वेदे के 
बोलो की पल्नव-माला 
जाग उठो मा के प्राणों में 
क्यों मतिशोधो की ज्वाला? 
पलक की पुतली लो पल में 
घधक उठी अंगार वनी | 
अलक वनी व्याल की माला, 
सरस चली पुकार बनी 


[ १२७ 
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चरो तभी श्रा पत्र दू गयी 
दासी एक मक्तकश।; 
राजदूत श्राया लाया है 
खिलजी का यह सन्देशा। 
जिसक दछुल-बल स, कौशल सं 
प्राण दल उसके अपन. 
उसका त्तीर-पान भी उसको 
क्यो न हलाहल आज बने! 


'"जिसक्र लिर्‌ चिताये मेन 

दिन दुभर, रतं सूनी, 
जिसक विना वेदना जी को 

हाती दहै पल-पल दूनी) 
जिसके लिए हरम मे मेने 

रम्य रमणियों को द्धोड़ा। 
जिसके लिए सल्तनत कं भी 

सुख स मेने सुख मोड़ा। 
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जिसका आ्मपनाने जीवन के 

इन श्लो को परल किया। 
जिसको भाल चढ़ाने भव के 

सब रत्नो क्रो धूल किया! 
जिसको पी-पीकर मरने को 

मेने जग का गरल पिया 
जिसको द्द्ूकर जीने को 


शिर पर पवेत ` प्रबल लिया 


वह लुम रमरी-रत्न रमी जी 


मेरे मन मं रसमा वनी; 
जिसकी स्छत्ति सर चिरा हृच्मा मँ 

जेस अम्बर स॒ अवनी, 
जिसके दुवि-चिन्तन मे मेरी 

घिया युग-सी बीती दहं 


जिस न पाकर आंखं सेस 
पल-प्रल सू पीती द| 
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वह तुम मेरी प्रणयिनि! पद्धिनि। 
अव्र ॒दह्ो मानों सुलभ बनी । 
आमो, कण्टक दूर हए सब 
हो जाए युति श्रव अपनी । 
कान्त तुम्हारे बद्ध हए अवः 
होगे सव सेनानी भौी। 
पाशब्द्ध दहै जब राणा तव 
मुक्त रहे क्यो रानी भी! 


जा्मोगी अव तख्त द्धोडकर 
खिलजी से मुख मोड कां? 
ञ्मो, स्वागत मे सञ्जित है 
यह वैभव का क्रोड यहां! 
उर-सिहासन सजा-घजा यह 
शून्य तुम्हारे बिना षडा 
यह विशाल सल्तनत छोडकर 
अक्षेण दै कौन बड़ा 
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शाही हरम सजे सुंद्रि्यो 
कौ जच तुम सरताज बनो! 
पद्धिनि, इन आकुल प्राणो का 
अरो, आश्रय च्राज बनो | 
कर मेरा चह पाश्वं सुशोभित 
अज तुम्हारा भाम्य जगो। 
राज्यश्री मुभ शदशादह की 
तन्वि, तुम्हारे पां लगे 


उस दिन शीशमहल मे पद्धिनि। 
देखी थी जिसकी द्धाया, 
चाओ, पभूपण हयो मेरा 
पज तुम्हारी चह काया + 
<्योही उस ललना ने चिद्धल 
पत्र शाह का पद्‌ पाया, 
स्योंही क्रोधित हौ भयंकरा 
चर्डी बनी  चीरजाया 1 


[ १३१ 


जोटर 


उवल उठा शोणित अंगों का 
पुतली मे उतरी लाली, 
काली वनी स्वयम्‌ वह बाला 
अलक्-अलक विषधर व्याली | 
बदूकर तन के रोम-रोम में 
घधक उठी दग की उ्वाला 
गायो में फूट पड़ी वह 
उसक्र रग-रग कौ उवाला-- 


1 


८ 


“पाप-शाप अब ता असह्य दहै 
कुटिल प्रवञ्चन यह तेरा। 
मुभे जान पडता है मार्नो 
तुमे आज यम ने घेरा । 
अरे नराधम। नर्हीं जानता 
दै तामस. दुःसह मेरा। 
हा जायेगा भस्म क्रि जिसमें 
राजपाट सब यह तेरा! 


१२२ । 
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मे बह उ्वाल। ह्रं कि यँ जो 
स्वतन्त्रता ~ व्रतध्।री र 
वे स्व मेरे ही शले दहै, 
मेरी ही चिनगारी द । 
मे वह चण्डी, असिधासी चे 
जिसके परम पुजारी क 
म स्वतन्त्रता शत-शत अनुचर 
जिसके संगरचारी र 


स्व्राभिमान की अमर उयाति मँ 


तू तम-सा वनकर चआया। 
च न सक्गी मुका तेरी 

तमसामय कलुषित काया ! 
मे वह उपा करि जा जग जें है 

जागरूकता को जननी , 
उसे द्ुष्गो तारक-कर से 

क्या तेरी सना-रजनी ? 
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मँ वह उयोति-विभा हं जिसकी 
छाया ही विक्रान्त अरे, 
अन्धकार-सा बन आया तू 
मिरने को उद्भ्रान्त, मरे! 
काया यह मेरी कृत्या दहै, 
तू यदि अत्याचार-ञअ्नय ! 
तू हो स्युः सुधा पी-पीकर 
रज वनी मेँ मृद्युजजय । 


धीरे से उसके कानों में 
अआ कह गया समीर-“सुनो, 
ठहरो, यो न अधीर बनो तुम, 
मनन करो, गुण-दोष गुनो! 
अभी आप मेँ ही जीवित हूं 
पिंजरे में पञ्चानन-सा; 
ग्ण न अपना अभी लुटा दो 
जगती मे दुलेभ धन-सा। 
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घुम हो साधनमयी, करोगी 
संगिनि; च्या न स्वतन्त्र सुरे? 
सृभः रहा है एक तुम्हीं में 
अज जुक्ति का मन्त्र सुमे । 
सुनी पद्धिनी के प्रणो ने 


प्राणनाथ की यह्‌ वाणी ; 
पन्तर को थी मन्त्र दे रही 
र्यो स्वतन्बता कल्याखो- 


““सजग-सचेतन बनो शुभे, तुम 
राजा मंगल पथ अपना; 
उत्तेजित न बनो पर्‌ पल भर 
बनो शांत विक्रान्तसना 1 
जनपद के जीवन मं ज्याद्री 
खिलजी का सन्द्श गया; 
श्मराहुति्यां पा ्रति्दि्ता करा 
कालानल जल उखा नया। 


जोहर 


छंटिल हुए च्चाप पलक में 


श्मोर्‌ अग कै तीर जमे, 
जिचे रोष की मप्रस्यचा पर 


जिनसे विवे शिला सहमे- 


“अपनी इस कुचित गति से व 


हि, तू हमें चला डउस्ने। 


एक प्रहार गिरा दे 


पल में 
दत सभी ये 


गरल-सने । 


भला पद्धनी क्रा देकर अव 


गोरव क। विक्रय हागा ? 
होगा तो अव तो प्राणो का 
प्राणो से विनिमय द्ोगा। 


फिर स वसुन्धरा के उर पर 


< [ह 
चर्डी का नतेन होगा। 


रक्त-प्रलय होगा, फिर रसि का 
असि से संघपेण हागा। 
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पुण्य श्मरौर पातक का रण में 
अब अन्तिम परिचय हागा। 
अत पावन प्राणो क्रा जीवन 
स्वतन्त्रता मे लय होगा । 
यद्यपि रिपु-द्ुल-बल क्रा बन्दी 
अज हमारा नेता ह, 
पुण्य शरीर पातक दोनों मे 
पर्य, परन्तु, विजेता ड) 


हम याड दह ता क्या होगी 


शात्रु-चम्‌ दमस सबला? 
चिनगारी लघु मी देती दे 

पुष्कल इन्धन -जाल जला ! 
सृये-चन्द्र ह्य त्रस्त गगन में 

उथल-पुशथल यों मचे अभी। 


व्योम कोपने लगे धरां पर 
घोर समर फिर रचे अभी । 
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उन ह्ुडाने को संगर से 
शोणित के सागर भर दें। 
वेरी की सेना सब उसमें 
नोका-सी निमग्न कर दं। 
हम सवका जीवन नेता की 
सत्ता मे जुट जाय भले; 
हमसे रत्न न छुट हमारा 
रीर सभी द्युट जाय भले)" 


त्तत्रिय वीरो की सेना का 

था गोरा छव सेनानी; 
रण मे निभेय बलिदानी था, 

था प्रण का रत्तक मानी । 
उसको देख मलिन होती थी 


विकल शन्रु-सेना-रजनी । 
उसक्रो खड्ग सरुधिर पीती थो 

क्रद्ध कालसर्पिंरी बनी । 

[की म 
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सध्वौ हृद किसके कर मे यह 
असि-तलेखिनी रक्त-लेरा 

वीच रही है वह वाणी से 
निज कुल की गोरव-रेखा- 

“विजयी रहो, क्षयी नसमर मे, 


हे म॒र्युञजय च्तात्रत्रती । 
मर कर भी तो श्रमरपुरी में 
वरण करेगी मुक्ति-सती । 


युग-युग तक अविराम अनश्वर 
दस वर्ती की च्योतति जले। 
भरता रहे अथक जीवन-रस 


र्यो स्वतन्त्रता-दीप प्रले । 
देशवेश की गोरव-गरिमा 
अबतक सदा शोप रही। 


प्रेय रहे प्रत्तिपल प्रार्णो-सी । 
मेरा हे सन्द्श यही । 


[ १३६ 


जोहर 


साग वद्‌ गोरा वीरो से 
वाला उठी कृपाण लिये- 
“वीरा, युग-युग तक्र क्षत्रिय का 
अमर आत्म-त्रभिमान जिये। 
मं कहता ह्रं वही क्रो यदि 
तकर-तुला पर॒ मत तोलो, 
सुधा सिद्ध होगी यह्‌ सचमुच, 
उस रस मं विष मत घोलो। 


घोपित क्रा आज जन-पद में 
आज करो तुम लाज नदीं ।, 
चमकराये चंचल्ा न सेना, 
प्रज गिरेगी गाज नहीं| 
साज हरम का चले पद्धिनी 
अपना राजमहल तजक्र । 
रीर अकेली न्दी सात सौ 
सहचरि्यों से सजधज कर ॥ 
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अज सातं सौ शिविकार्पे मिल 
यह मंगल अभियान करे] 
अख-शखधारी हो दने 
सेनिक साथ प्रयाण करे । 
ओर सभी इन शिविका की 
वाहक मिलकर वने प्रजा। 
चलो विलम्बनदहो पल भर अ । 
वह पञ्चानन चन गरजा। 


अश्वागोही एक वाण-सा 
शुःशिविर कौ रोर उड़ा, 
अर इधर विस्मय-विस्फारित 
जन-नयनीं का व्यूह जडा । 
विकल शाह के आहत उर को 
उधर मधुर पीयूप सिला 
तन-सखुख का पराग पने को 
मानों मन का मुदल खिला । 
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कन्तु हृदय का शोक गया तो 
मन का सारा ज्ञान बहा। 
अन्धा हृञ्मा पुलक में पापी, 
तनिक न तन का भान रह।। 
वर्पो की वह्‌. विषम यातना 
मं गल-पआशा अज बनी-- 
श्दृख रहा रह अभिनन्दन मं 
खड़ी विजय--लदमी अपनी । 


रोर उधर उस राजमहल में 
शिविकार्पं प्रा जुड़ीं सजी; 
जिनमे भभमानमनः करवालं या 
पायल को मङ्कार बजी 
ह यदह क्या, यह क्या ललनार्पँ 
सजधज जा वटीं उनमें! 
यह केसा आयोजन पद्धिनि, 
उन्हं' ह्युडाने की धुन में! 
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अज शाह का हरम सजाने 
जाती दहै पद्धिनी अहा । 
किधर गयी त्तत्रियो। तुम्हारी 
असि वह रणरागिनी कहो 
गवं श्रौर गौरव के रक्तक 


तुमने यह स्वीकार किया) 
तुमने श्राज अङ्गनाम का 
बाना ङ्गोकार क्रिया ¶ 


दारुण दुब भी सहे रत्न ने 
किन्तु न गौरव-गवं दिया, 

प्रथम परीक्षा में दही तुमने 

= चस गौरव को खव क्रिया| 

जीवन का क्या मूल्य अतुल था 
जीवनधघन के साथ तुम्दं? 

अज बना प्रिय लाज वबेचना 
क्यों परजन के हाथ तुम्दं? 
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चलती जा रही है वीरां की 
दार चनी बे शिविकाय, 
श्रा स सजध्रज चलते है 
शूरवीर दाय - बाय ; 
घाती मधुर मिलन कं सुख स 
दुस्वप्नों का दुख सारा 
शशाद कें मनस मे र्यो 
बहती थी चिन्ता-धारा- 


“जिसक लिए यहां दुनिया की 
खा क दानता मैं राया, 
वरसां वाद आन है मेन 
उसी पद्यिनी को पुया। 
शत-शात शूरवरों की सना 
कितनी बार यहां लाया! 
कन्तु च्राज स पदल्े मँ था 
न 


उसका विजित कर॒ पाया। 
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जिसके लिए विभीषण रण में 
शोणित का सागर लदा, 
मिल न सका मोती वह अबतक 
द्वा मै कितना गहरा, 
पर; इस ब्रहती रक्त-नदी का 
आज निकट संगम आआया। 
ज उसी के अभिनन्दन में 
मेरा सागर लहराया । 


ता फिर आज गवेसे त्तषण भर 
हरा लू प्रण क्रयो न महान 7~- 

दागी या तो प्राण पद्धिनी, 
या न रर्हगो पामर प्राण । 

उसकी अथक साधना मे सैं 
बना रहा अवरतक योगी । 

मेँ भारत-सुलतान, बनूगा 
अब म उसका रस-भोगी। 
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श्रव॒ प्रणयाप्लावित र्हगा रमँ 
मधरु स्वर-धारा मेँ बह-बह। 
सव॒ होगी रसमय यह रसना 
चसे श्रिये! प्रेयसि ।' कह-कह | 
डुग्ध हृश्रा पद्धिनी-सुरभि पर 
कव्रसे यह मन का मघुकर। 
या परवरदिगार। अव होगा 
उख मधु से सिचित श्रन्तर। 


राज दुर्वी जीवन के मेरे 
्न्तर्धान अभाव हुए । 
रीर सभी बिगड़ी बातों के 
पूरे श्राज बनाव हुए । 
इन्हीं पुतललियो से देखूंगा 
स्वगं उतरता मेँ भूपर। 
हसी उड़ाने को जन्नत की 
देखौगा किर मै उपर! 


१४६ | 


जौहर 


राजदूत आया सहसा दही, 
ट्ट गया दिनि का सपना। 
विपुल पुलक का भार भर गयी 
आशा कौ कलना श्रपना!-- 
शिचविकावली खडी है वादर 
असिनन्द्न को माला-सी । 
हा; पराग बवन गयी रागमय 
मज पद्धिनी उवाला-सी 1 


जो इस माला की सुमेरु है, 

जो ड पलों को माला) 
जो नन्दन से गिरा फूल है, 

जो भरू पर नन्द्न-बाखा । 
चह पद्धिनी श्नाज हो जिसकी, 

वह्‌ जीवन में बङ्मागी। 
छदं च्तसण का श्वकाश उसे क्या 

दे सक्ते हो तुम त्यागी ? 


[ १४७ 


जोर 


जिसके साथ रहा द्ाया-सा, 
उ्यातिमय जिसका जीवन, 
उससे क्या न भिल्ल बह पल भर 
करे क्या न श्रंत्िम दृ्शन ? 
कहल-सुनलं आज घड़ी भर 
वे निज जी की विषम व्यथा; 
फिर ता दशन भी ह दुलभ, 
पुनमिलन को कौन कथा" 


पराजयो के विषम शोक में 
दपा विजय का हष लिये, 
पशा शरोर निराशा का 
अन्तर मे संघषं लिय, 
रुक-रुक कर, कुहु ठहरठहरकर 
ष्टो अपनी दे सकरा उसे, 
पल-पल भी युग-सा चभता दैः 
जो जीवन से थक्रा उसे। 


१४८ | 


जोहर 


रत्न-शिविर म घुसी पद्धिनी 
विद्यत या घन के तन में। 
इधर युलगने लगी चिता-सी 
शंका खिलजी के मन 
विषम कल्पना-रथ पर जैसे 
चित्त-रथी चिन्ता-पथ पर, 
उठटता-गिरत्ता रदा निरन्तर 
शाह ञ्वार-भाटे सह कर । 


८ 


धीरे-धीरे सरके कुद त्तण, 
बीत चुकी जब एक घडी 
युग-युग बनी; दुरन्त हो उटी, 
मरेम-मिलन की च्वधि वड्धी। 
रह न सका अच, सह न सका वह 
ररन-पद्धिनी का मिलना; 
चस बरनस जा घुसा शिविर में 
सिह-गुदा मे हरिण बना। 


| १४६ 


जौहर 


देखा उस्ने वहो सामने 
अन्तक सवयं समन्त अड़ा। 
थी न वहां पद्धिनी, वहाँ था 
गोरा-सिह सशख खड़ा । 
जडा रह गया मृति वना वह, 
तन जैसे पाषाण बना। 
मभा के मोके मे कंपित 
लघु पल्लव-सा प्राण बना। 


देख रत्न को लिये दाथ में 
काल-स्पिणी के फन-सा, 
तन सव पीत-विवणे पड़ गया 
भय सरे क्षय-जजेर जन-सा। 
मरण देख सम्मुख दी मुख न 
एक करुणं चीत्कार क्रिया! 
पाज सस्य ने द्िन्न--भिन्न वद्‌ 
सव कल्पति संसार क्रिया! 


१५० | 


जौहर 


जो तन के पीद-पीलये -थी 
घूम रही बन-बन दाया, 
सब दछूाया-सी लोट रही थी 
खिलजी को मूर्धत काया। 
वहां शच्रु-सेना ने उस पल 


देखी एक्‌ महा साया- 
परख-शास्धारी च्चिय थी 
एक ~ एक कोमलकाया । 


इन्द्रजाल से र्वैवा सत्य दहो 


जसे पल भर मे सपना; 
वर्ह सात सौ योद्धारो का 

दुजेय एक नीक वना | 
एक-एक शिविका क रक्तक 

थे दा-दा पुघधारी ; 


बे सव श्रव इगिति पाते दी 


पल मं हुए सभरचारी। 


[ १५१ 


जौहर 


खक वार फिर उस धरती पर 
घोर समर का नाद उठा! 
उठा उधर चीत्कार करूणतम, 
इधर सक्तः आहवाद्‌ चउटा। 
एक बार फिर वहां दिह गया 
पाप~पुण्य में संघषेण । 
नाच रहे थे, देखा जन ने, 
च्ण-्तण जीवन ओर मरण) 


® स ॥ इद्‌ 1 ॥ 
विजय~-गवे मं शिथिल वनी जो 


सना वह केसे रसँभले? 
चत्रिय का दल-बादल जिस पल 
बरसाता-सा प्रलय चले। 


रत्न श्रौर उसके मणि-माणिक 
लोट चले वनक्रर विजयी | 


हार आअलाडउदीन रह गया 
लेकर तन-मन-प्राण त्तयी ॥ 


१५२ | 


जोटर 


दूर इडं यो शशि-मण्डल से 
अशुभ राह की वह हाया 
दिवस्र विता मेवाड़ दुखों के 
नद्‌ सखो की जले पाया। 
मधु उतसव उस भीषण रण के 
घावों का लेपन लाया। 
दिनि का क्कश सत्य भुलाता 
रजनी का सपना आया 


~ ५८ दन्द - 


| १५३ 


पष्ट जकारः 


ह 
उत्तम 


नीरव वन न च्रभमीतूरे मन 
सह ले च्रभी अशेप्र व्यथा 
शिथिल न वन तू अभी लेखिनी । 
कह ले श्रपनी शेप कथा| 
यद जो इतना रक्तप्रत्त 
खोज कि उसकी भूल करां! 
दाया जो विप-वक्त धरा पर 
खाज कि उसका मूल कर्द? 


१५४ | 


लहर 


कहो ल्पा दै कुटिल कीट वह 
जिसने जजर धमे चक्रिया? 
अरे, करटं दहै वह कुभावना 
जिसने पुष्य कुकमं किया? 
क्रिस घटम रस भरा धरा वह 
जिससे विष ह आज सुधा? 
रे, वह कौन दनुज डदै जिससे 
बनी नरक-सखी यह्‌ वसुधा? 
>< > >< >< 
नवय॒ग चाया आर पुरातन 
कालसिन्धु मे इब गया) 
वभव की धूली पर द्याया 


शोभा-श्री का साज नया 
पाये प्रात-प्रदोष परिमित, 
दिन बीते, बीती रजनी, 


शत-शात बार धुरौ पर अपनी 
घुल गयी भरणी धरणी । 


[ १५५ 


जोहर 


खिले पल फिर, मधुकर लेोक्ते, ` 


भूमा हुईं वसन्तमयी | 
नव-नव पल्लव पले विटप में 
फूलीं कलियाँ नयी-नयी । 


बार-बार भूमण्डल ने की 
देव अरुण को परिक्रमा! 
गयीं क राकरा-विभावरी, 
श्यामशुक्ता शरीर अमा। 


किन्तु न मूला शाद पद्धिनी, 
रीर न वह भूला चित्तौर; 
ओर न वे आहूति्योँ श्रपनी 
भूला रत्न शूर-शिरमीर । 
भूल सका सम्राद्‌ न पल भर 
ममेव्यथा का वह आघात; 
किसी विज्य की उषा देखने 
रहा बताता वह दिन-रात। 


१५६ | 


जोहर 


पाप-वासना की चिनगारी 
पाकर वे घरूत-आहुतियों 
धधक उटी प्रतिशोध--अनल स्री, 
दाहक हडः करुण स््रतियों। 
एक उषा मे, इसी दिशा सें 
खिलजी का अभियान जगा। 
वतेमान के मर्म-ह्दय में 
फिर अतीत का वाण लगा। 


(नरभक्तो यह अनल समर का 
कव प्रशांत दहागा भगवन्‌ ! 
क्व॒ यह विश्व॒ शान्तिह्धाया में 


सनहस्नात होगा मधुवन? 
चतय होगी क्व॒ यदह जय-लिप्सा, 
शो णित-ठरषा मदोन्मद की ? 


कब हागी अव भला तिरोहित 
छाया शिर से अपद्‌ की! 


[ १५७ 


लोहर 


यभ्मो न वह उवाला संगर की 
नयी लपट फिर उठ आयी) 
` क्या जल-जल वबुक्रने को उसने 
श्रमी न पूर्णाहुति पायी? 
भी शरीर बनना होगा क्या 
दमे यज्ञ॒ के ही होता? 
फूटेगा तेरे उर से कव 


भूमा। कर्णा का सोता? 


श्न्धकरार से भरी निशा सें 
निज दुख-शय्या पर सोये, 
रत्नसिह थ यो इन दुख के 


सपनों मे खोाये-लोये । 
देखा, प्रकट हृद है सहस्रा 

एक देवता मूतिमती ! 
पमभिवादन मे हाथ जोड़कर 

नतमस्तक था त्तात्रत्रती । 


१५८ | 


जोदर 


बोले-~“'सीसोदिया वंश की 


वन्दनीय मा, कुलदेवी । 
देवि! रहा मेवाड़ राजछरुल 

सदा तुम्दारा पद्-सेवी 
शिरोधायं अदेश तुम्दारा 


सवयं स्वयम्भू से बदृकर ; 
एक तुम्हारे इगित पर ही 
वीर यहां मर हुए अमर्‌} 


चमक उठे तारे नयनो के 
लाल-लाल ंगार्यो-से, 
लपटं लगीं धधक्रने आटो 
हाथो के हथियारों से 
न्मे च्रायी मूखरी-प्यासी हू |" 
यों देवी के ओओठ दिल, 
्टूगी मेँ वरदान कि पदे 
समको भोजन-पान भिले} 


[ १५६ 


जोटर 


चरणौ पर मस्तक को धरकर 
स्वर में विनय श्चपार लिये; 
रत्न न्विदित हर्‌ स्वयं दही 
प्राणो का उपहार लिये- 
^तुम्ं वप्त करने मां! हमने 
वीरो का बलिदान किया। 
जगतो के दुलभ र्त्त ने 
रण॒ मे जीवन-प्रण दिया 


नटीं दिया क्या हमने अपना 
रक्त तुमह अञ्जलि भर-भर ? 

प्यास मिरेगो अव क्या पीकर? 
भूख कौन सी बलि लेकर? 

स | ५ ५ 

दुलभ नहीं हमे है कुद भी 
स्वगे में कि पातालों में। 


देवि, न उलभाओ्मो तुम हमको 


9 


इन व्यगो के जालो में!" 


१६० | 


जोदर 


बोली देवी-- ्राजरक्त दो, 
तो मेरी यह प्यास वबु) 
शत-शत शूर नदा बललिमे, दो 
बारह राजकुमार सुे। 
यदि उस भावी यज्ञ-समर्‌ सें 
पुत्र चा दो तुम अपने, 
अजर रहे यश सदा तुस्टारा, 
राजवंश यह अमर वचने” 


पल भर का नूप की पलकों के 
तारे धूमिल हए, मिचे, 
पुतली की लघु चिच्रपटी पर | 
भीषण चित्र विराट सिचे। 
जोवन भी नेवेद्य वना दै 
ग्राण ्मारती का दौपक 1 
शुका रह गया कुलदेवी के 
चरणों मे उनका मस्तक । 


जोहर 


त्रीर स्वप्न टूटा राणा का 
मन में दुजेय भय जने! 

खिची नयन में थी भावी की 
विकल रूप-रेखा अने।- 


(1 


केसे कहूं प्रिया से यह मेँ 
जव मेरा ही जी ददट्ला ? 

को ८ ॥ 

केसे सहे भार गिरि का यह 


मा का कोमल हृदय भला? 


पर मा के कोमल उर में तो 
जलती यथी गौरव-उवाला । 
वही तरल होता है उर में 
जिसने लपर्टो को पाला। 
सुना पद्धिनी ने तो बोली- 
न्मे हं जग मे बड़भागी! 
मेरा ही उपहार मांगने 
जो सोयी देवी जागी! 


१६२ | 


जोहर 


माच-भूमि की तन-रन्ञा में 
शतशत ये लघु लाल जुरे । 
इस श्रंधी के अन्धकार में 
कन्तु न ये गुरु भाल लं । 
चद्कर चरणों को पूजा मं 
्रणपुत्र भी धन्य बने। 
सफल बने मातृत्व विफल यह, 
पावन मेरा स्तन्य बने!" 


उषा-किरण का शर पा मानो 
अन्धनिशा का मोह फटा, 
उठा क्ितिज से अरिद्ल-बादल 
धिरी शीश पर घोर घटा । 
क्षत्रिय को तो प्रलय-घटा अी 
मंगलमूल वितान बने । 
भला स्वगं के: दूत समर से 
भाण दिपायं वे अपने! 


[ १६३ 


जौहर 


भू-वन्दन का मिला निमत्रणः; 
हष शखरयुत बलिदानी । 
गाथान्नँं के राग गा उटी 
जाग्रत होकर कवि-वाणी | 
वर्ती हदं स्वयम्‌ प्रणो को 
स्वाधीनता प्रकाश लिये ! 
मर मुक्ति का दान बरती 
नश्वर तन क्रा नशं लिये) 


१ 
शल-शिखर पर कड़ी गरजकर 


यों कारती थी उषा- 
जिवित मृल्यु तजो यह जडता; 
जागो, सजो समर-भूषाः 


रुण मुसकराता कहता था- 
वदे चलो तुम सुसक्राते; 

देखू मेँ पग-पग, पल-पल पर 
तुम्हे विजय का वर पते!" 


१६४ | 


नोहर ` 


कहती मद्भूमि थी उनसे 


मानो वजा-वजा भेरी- 
शलुट न जाय चेरी के च्मागो 
शरवसो । लजना मेरी । 


अआत्मापख को छोड तुम्हारा 
हो न दूसरा ल्त कहीं" 
शरोर रत्न ने सेनापति करो 
कहते सना समद वर्हीं- 


अज्ञा हा, अव फिर सेना के 
सजने का दहो आयोजन)" 
षा, दाः मभूखी दहै दुल्लदेवी 


„ प्रस्तुत दो उसको भोजन । 
बस अव चिन्ता नरहरी, प्रा च 
यह जीने का माह द्ुटे। 
प्रर समर हो, पुर्य-यज्ञ में 
पार्मो का सव हव्य जुटे! 


जोहर 


्राहुतियों में अरज जुटा दं 


होतागण निधया सारी | 
होगी वप्त अप ही रण की 
रक्तपा यह हत्यारी । 


प्राणाहूति देने में मन में 

डरते ह क्व वीर ब्रती। 
ललनार्पे भी दहोतीं उनके 

साथ सदा सोल्लास सती | 


सच्चे शूर प्राण-धन देकर 
मोल चीरगति लेते दहै। 
असि की वल्ली से हम त्तत्रिय 
'साका'-नीका खेते ह| 
काया को खोकर करते ईँ 
हम अपने यश का सजन! 
प्राणो को व्यय कर करते हैँ 
हम श्रपना गौरव-अजेन। 


१६६ | 





जोहर 


प्रण भर रहा प्राणार्षण का 
जिसका वातावरण पमल, 
सच्चा मरना सीखे जिसका 
खाकर न्न, पान कर जलल 
सरवन्या मा के चरणो में 
मरने का सोभाग्य मिला, 
जिसे लुद्र जीवन में, समो 
उसी मनुज का भाग्य खिला । 


तो फिर क्या है समर-भूमि में 
सजे आज फिर से सेना 
एक वार फिर चश्रौर हमे ह 
वैरी से लोहा लेना 
अमर शबदोदों के शोणित सेः 
रञ्जित है जिसका कण-कण 
अरिगण के दुद्धषपं पर्दो से 
दो न करीं उसका म्न 


| १६७ 


जोहर 


छपगणित प्राण इसी धरणी पर 


गोरवहित बलिदान टु । 
कण-कण म इसके प्रविष्ट वे 
उसके गोरव-गान हुए । 


इसके स्वर-स्वर में अन्तर्हित 

वे अक्लुप श्मख्यान हश 
पत्थर-पत्थर पर शङ्कित वे 

सब वलिदान-विघान हर्‌ । 


खन्द जगा अव पुनः दिखा दो 
विस्मित जगत इधर देखे, 
ताण्डव श्माज प्रलय काग से 
शांकित जगत इधर देखे; 
रौरा को जिसके पने में 
सहनी पड़ती दहै चिपदा 
त्त्रिय को है वही श्रमरता 
समरभूमि मं सुलभ सदा| 


१६८ | 


जौहर 


जाग्रति के ्रश्रय जोवन में 
मत प्रेय जडता पाला। 
इस बहती गंगा में वीरा, 
हाध, न चूका, धो डालो 
पाज हमारी अमर कथा का 
एक नया अध्याय खुक्ञे। 
अज मृद्यु-जीवन जीवन में 
खलं दानो भितले-जुत्ते 1" 


४६०८ 


एक वार फिर पुनः वहीं पर 
जृ पड़े दो दल-वादल, 
एक वार फिर लगा वरसने 
मू पर वहां प्रलय पल-प्रल। 
एकं वार जल धधक् उठी फिर 
समर-यज्ञ कौ वह वाला, 
जिसमे र्हस-हंसकर शूरो ने 
टोम दद का कर डाला। 


| ९ 


जोटर 


एक बार फिर असि-रसनार्पं 
करने लगीं लह का पान, 
एकर बार फिर ओर बन गयी 
रक्तरंगी रण-भूमि स्मशान। 
संख्यातीत  हताहत सेनिक 
अह | करुण भर आह उठे 
थरा उठा परुष नभमरुडल, 
दिग्गज दसो कराह इे। 


रीर अचानक कोलाहल पा 
युखर हो उठा राजमहल 
राजपुत्र अये धारण कर 
तन पर रण-भूषा मगल 
भर-भर अपने अलिगन मे, 


मन में करुणा. कल्याणी 
बोली उन अपने लालों स 
माता ग्राण-प्रदा वाणी - 


१७० | 


जोहर 


'जाच्रो, लालो युद्धे में 
वैरी से लङने जाद्रो। 
जाच्मो, अमर सपूरतों की सी 


समर-कुशलता दिखलास्मो । 
जिसकी रज में लोट-लोट तुम 
खेल-खेलकर बडे बने, 


दलित उसी भू को करने है 
अये आज शत्रु इतने, 


उसको गत्ता में अव पुत्रो । 
तुम्हं उटानी रस्ति होगी, 
भाज पूवेजों से तुम सब भी 


जाश्मो चनो कमेयोगी । 
लालो । मुभसे भी बकर इस 

मात -देवता को मानो; 
(स्वर्गादपि गरीयसी इसकी 


पुण्य - रेणु को पह चानो । 


[ १७१ 


जोहर 


९. 


इसके कण-कण की रक्ता में 
मरना भी दहै जी जाना। 
मर-मरकर भी आज समर में 
तुम्दं अमरता है पाना 
अआज्ञ स्वणं से खरे बनो तुम 
रणधारा में मञ्जित हो। 
स्मरण रहे लाला ।-संगर में 
दृध न मेरा लञ्जित हो। 


जात्मो, जमो धम-समर में 

वने कमं का पथ उञ्ञ्वल। 
अकुशल भी हा कुशल समरमेः 

बने अमंगल भी मंगल । 
जाश्रो त्तण-त्तण पर शवर रण में 

तुम्ह्‌ं वधू-सी विजय मिले। 
देह समप्ति दहो पर मुख पर 

मुक्ति-भिलन का दास खिल । 


१७२ | 


जौहर 


रणचर्डी को राजकुमारों 
का वह कोमल प्रण मिला) 
कुलदेवी के रिक्त पात्र को 
विपुल रक्त का दान मिला। 
घत पी-पीकर मावभूमि कौ 
पूजा का वह दीप जला) 
अब मी क्या न भिल्लेगा उनको 
पावन विजय-प्रसाद भला ? 


धरती पर दही जा वीतो ने 
पज मुक्ति का यज्ञ॒ रचा, 
हति बन्ने करो राजपुत्र अव 
णक पञ्ववर्पीय चच! । 
जिसका कोमल बाल हरीत 
पत्थर का ची मोम करे। 
वह शिशु भी क्या आज समर में 
निज जीवन को होम करे? 


| १७३ 


जोहर 


अगे बद्‌ अया बिजली ले 


वाद एक वोर बालकः 
वोाला,-- “नस इस बार न्ह यह्‌, 

(० ९ 

मे हूगा रण-सञ्चालक । 


इसका भी अव भेज समर में 
हम न करगे भूल बड़ी 
नहीं देखते राजवंश की 
लतिका यह निर्मल पड़ी। 


रत्तणीय है, इसे न भेजो 
रण में, है यह हन्य नहीं; 

इस शिशु को अव स्पशे कर सके 
अरि की नीति जघन्य नर्हीं।'' 

वहीं द्धिपाया गया कहीं पर 


वह्‌ उनका भावी राजा, 
फिर सबने बादल के तन पर 
केसरिया बाना साजा। 


१७४ | 





जोहर 


बादल से लड़ा प्रलय करा 
जेसे स्वयम प्रणेता हो 
महाकाल का अथवा कोड 
महाक्रुती अभिनेता हो । 
रिपुदल-बादल चीर खड्ग से 
वना विपद्‌ का बाद्ल-सा 
वैरी के उस गहन विपिन में 
धघधक उटा दावानल-सा । 


उसके मन में एकर ध्येय वस, 
एक लेय प्राणापंण था। 
एक तङ्प थी, एक लगन थी, 
ओर एक पागलपन था! 
एक घड़ी लङ्‌ उसने अपनी 
मृत्यु सशंक्रित कर डाली, 
उसको ही तवर अस्त कर गयी 
असि उसको पानीवाली । 


[ १७५ 


जौहर 


खर्यु वीर बादल की सुनकर 
गारा बना सशोकमना 
्रायुध ले दोनों हाथों में 
राया अव अरमरणी बना 
शरीर मचाया रण-आंगन में 
यो उसने रेला-पेला। 
शत-शत को भी मार गिरा वह 
त्रपने प्राणौ पर खेला। 


शुरवरां को . मिली वीरगति 


म प रो क. 
नये-नये माग च्राये, 
सवने जीवन भर के सीख 
सङ्गर कोशल दरिखलाये । 


शीश कट गिरा समर-भूमि मं 
पल भर भी वह पर न मुका 


पूजा के श्रारती-दीप मं 
संचित जीवन-ष्नेह चका । 


१५६ | 


जोहर 


स्वतन्त्रता के पुण्य चरण में 
रोर न जब उपहार बचा; 
तव प्राणों की समिध जुटाकर 
जौहर" त्रत का यज्ञ॒ रचा। 
पहन लिया वीरो ने अप 
{ 


4८ 


तन पर केसरिया बाना । 
गाने लगे उच्च स्वर सरे फिर 
समल अमरता का गाना- 


( प्रयाण-गीत ) 
वद चलो, लड़ चलो ! 


पराप्त पुख्य-पंय में प्रदीप्त हो बहे चलो। 


(१) 
सुकरा न मोाह-जाल में 
ससुद्र-स गभीर हो। 


[ १७७ 


जोहर 


विपत्ति-वात-चक्र. रोक 
लोक्िशेल घौर हो) 
अभेद्य स्ंधक्रार चीर 
दो कि भीम भानुहो। 
अहो, अमित्र तूल-जाल 
के लिए कृशानु हो! 


प्रशस्त पुरखय-पंथ में प्रदीप्त हो बहे चलो 


१७८ | 


वदे चलो, लड़ चलो ! 


(२) 


श्रडोल शत्चु-शेल दा । 
बनो प्रचर्ड वज्र-से । 
मयंक-भानु-से बनो 
छि शरु-राहु क्या ग्रसे? 


जोटर 


रहो न रंक धन्वियो ! 
पडे कलंक-पंक में 
चदा अशंक निष्कलंक 
स्वाभिमान-अंक में 
प्रशस्त पुख्य-पंथ में प्रदीप्त हो बद चलो, 
बदरं चलो, लड़ चलो । 
(३) 
अजय-अप्रमेय दहो, 
सुराभिनन्द्नीय हो। 
स्वधमे भ्येय~श्रेय, 
कमं प्रेय, वन्दनीय दहो । 
मलीन हो, विलीन दहो 
न प्रण की पुनीतता, 
खङ्गी समत्त ही तुम्द 
बुला रही स्वतन्त्रता | | 
प्रशस्त पुर्य-पंथ में प्रदीप्त हो बहू चलो, 
बद्‌ चलो, लङ्‌ चलो । 


[ १७६ 


जोहर 


ज्वालामुखी उगल देता है 


दे, 

जसं न्तर की उवाला, 
फन फेला पुकार भयंकर 

करती हे विषधर-माला 


छ-चछुकर श्रपनी लपटो से 
धघक क्रोध का अनल जला, 

पाक्रर जिसका ताप शत्रु की 
सेना का सागर उबला। 


तन में जे उन्मद्‌ प्राणों को 
प्राणों मे बलिदान लिये, 
बलिदानों में लिये अमरता; 
जड़ जीवन का मान लिये, 
जूभ पड़े तब त्तात्रत्रती सव 
समर-राग के अनुरागी; 
मर-मरकर भी रमर होगये 
वे _ जीवन मे बड़भागी। 


१८० | 


जौहर 


उस संगर-पथ से जब सुरपुर 
पर्हूँच चके साथी-संगी । 
पूरणीहुति बन दवनकङुरुड की 
क्रूद पड़ा वह रण-रंगी। 
तन को पूजा-क्लश बनाया, 
कर्ठहार ही मन अपना, 
स्वतन्त्रता के पुण्य चरण में 
प्रा, स्वयम्‌ नैवेद्य बना! 


महर्लो से पद्धिनी चल्ी लो 


शुभ युद्ाग-श् गार किये, 
गीरच-गंगा की गोदी तक 

अपना यह अभिससार लिय । 
चीर गनां को अपना 


शील-अपहरण मरण वने! 
उनक्र लिए क्यो न काया की 
सरभ्नि-परीक्ता शरण चने । 


[ १८१ 


[^ नो 


जोहर 


माचतमू्तिं जो अग्नि-चिता क 
मन्द्र मे थी प्रतिष्ठिता, 
सकरी पूजा में पुजारिणी 
बनी स्वयम्‌ ही निवेदिता 
चद पद्मिनी देव्-चरण पर 
पीट शत-शत सुमन चद । 
ज्यों सागर की श्मोर नदी की 
चप्रल लहर पर लहर बद्‌ । 


उधर बदी श्राती थी पल-पल 
चदृती सबल शन्ु-सरिता, 
रौर इधर इस रत्न-महल मं 
धधक्र रही थी प्रलय-चिता। 
उधर गूजता-^रत्न-महल पर 
चदढो, बद अधिकार क्यो! 
इधर-चिता में चद्‌ जल-जलक्रर 
तननसुवरणे को क्तार करो! 


„९: 
४८---- 


जोटर 


उधर शच्रु-सेना बदृती थी 
जेसे विध्वंसक वाला 1 
गथ रही थी बाला को 
इयर कराल ञउ्वाल-माला ! 
समनो से गथ पडी क्ररण्ट में 
स्वतन्त्रता कं चह" माला। 
उसमें स्वण-सुमेरु बनी थी 
चह पद्धिनी देव-बाला । 


अ 


फाच्रन जीवन क साघन सें 
पडता है , जिनका तपना, 
पान प्राणो को सक्ता है 
केवल पावक ही अपना। 
बनी ञ्याति द्वी वीरप्रसू बह 
वी रांगना, चीर-जाया | 
ञ्योतिमेय स्वर से यो मानों 


उसकी लपर्टो =, गाया-- 


जोहर 


“स्वतन्त्रता सम्पदा अतुल दहै, 
यह जीवन है अल्प अहो। 
प्राणां की आहुति देने में 
क्यों संकल्प-विकल्प कहो ? 
रवतन्त्रता शाश्वेत वैभव दहै, 
यह "जीवन, यह जगत अचिर । 
जीवन-बलि देने मे फिर र्यो 
नश्वर मन भय से अस्थिर? 


काया को खोकर करते दँ 
दम॒ अपने यश का सजन)! 
प्राणो को सखोकर्‌ क्रते हैँ 
हम पना गोरव-अजंन ! 
एक बार ही आमाता है यह 
जीवन में मंगल अवसर) 
अमर मुक्ति का वरण कर हम 
भर करं जीवन नश्वर ! 


१८४ | 


जोहर 


ललनाश्यो। वैरी सरे जब-जब 
तुम लज्जा लुटती पाश्मो, 
तब-तब इस पावन जौहर की 
वाला मे श्रा जल जाच्रो। 
सवयम्‌ होमकर अपनी काया 


मात्रो । अदश चनो । 
जलकर भी अपनी घरूली से 
वीर्‌ यदो अदश जनो । 


मर जायं जो, मात्भूमि को 
टाने दं पदद्लित नरह । 
लित हों न वित्न-वाधा से, 
प्रलोभर्नो से चलित नदीं! 
पततायी के पगे 
अपना शिर न सुकायं जो। 
मान ओर मर्यादा अपनी 
बेच न पाप कमायं जा। 


(1 
९५५ 


| १८५ 


जोहर 


संघपण मे जुट जायं ये 
तन-मन-जीवन के साधन । 
प्रर परतन्त्र न देखं पल भर 
मादरभूमि को करभौ नयन! 
सव्रण-रजत की तमसा मेँ मन 
भासमान ध्रुव भानु बनं! 
तृत जत्ताने का अनीति का 
तन ये क्र क्रशानु वनं! 


मातरमूमि। तू चिदा सुरे दे 
मे लय हाजा तुकमं 
मुभा जेसी हयी प्रकट यहां में 
रोर हुईं पाङ तुमे 


[२ 


| 


तेरी ग्री स उपजी मं 
` तेरे पय का पान क्रिया| 
तेरे नभ-नीचं प्राणो सं 


ऋनुप्राणित यद प्राण क्रिया| 


जोटर 


तेरी आग धधकती दग मं 
अमर ज्योति छी किरण बनी । 
सन में स्वाभिमान बन, तन में 
तेज-शक्ति बनकर जननी । 
हमने स्वाभिमान को ल्ेकर 
सदा अक्रिचन प्रण दिये; 
युग- युग तक्र हे देवि! हमारा 
यह अन्तर अमिमान जिये। 


जीवन-घन। पद्धिनी तुम्हारी 
कर जोहर का अवलम्बन, 
सुख से मरकर यहाँ, करेगी 
वहां तुम्हारा मुख-दशन 1" 


अव तक था सुलतान क्रि जिसकी 

एक लक पर मुग्धमना। 
उसी रूपनिधि को लपटों में 

यहां जलात्ती थी ललना 
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जोहर 


बद्-चद्कर नभ को राला कौ 
उन लपटो ने स्पशं किया; 
देवि, तुम्हारी दिव्य ज्योति ने 
प्राणो को उत्कषं दिय। ! 
उस उवाला के शुचि प्रकाश में 
भारत ने गौरव देखा । 


उयोतिमय डदै सूय-किरण सी 
चलि की यह उञ्ञ्वल रेखा । 


रत्नसिह क म्रार्णो ने भी 


तन से महाप्रयाण क्रिया! 
ममा के निसम हार्थो ने 

प्राण-दौीष निर्वाण क्रिया| 
गुद्ध-्तेत्र है च्ताच्रत्रती को 

खुला स्वगे का दार सद्‌ा 
इसील्ियि तो स्व्यु समर में 

उसे स्वेदा ड वरदा 


८८ | 


जोहर 


बद्ी शरु-सेनां दिला के 
सब संचित अरमान लिये, 
लपटं बुं भरे जनपद्‌ को 
जन से शून्य श्मशान क्यि। 
खिलो पद्धिनी थी जिस वन में 
ब॒ उसके वे पल कदां 
खिला रत्न था जिन महलों में 
उड्ती थी अपव धूत वहां 


के 


रस बरसात भवन-भवन मे 
बहती थी जो स्वर-लदहरी, 
पदाघात पा चीख उटी अब 
गहरी अदट-कराह भरी | 
कल था जो अपने अधरों सें 
वेभव की मुसकान लिये, 
महल रो रहा था ओंलों में 


अज अकथ आख्यान लिये। 


नोट्र 


पल-पल श्री-शोभना करती थी 
लीला से श्ङ्गार 

दम्य कथा अपनी कहते थे 
अत्र विसर गार वहां । 


रस भरता था विरस हद 
नतेन का परानन्द जहां 

पज मरव्यु का कवि रचता था 
कर्णश शोक के दन्द वहां। 


जदं 


द्रोर्पो मं 
स्नेद॒ रदी; 
दरी 
देह रही 


कं शतशत 
जा नित भरती 
मुद्र भर रज-क्ण को 
वह रूपो को 
स्वमिक शअतोत का अंकन 
कलम वृथा । 


` करती है तू 
रण-ल्ेखक ने लिखी रक्त स 
य्ह व्यथा को अक्रथ कथा| 


जोचन 


तु स 
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जोहर 


वारणौ भी जिसको रचनाम 
रदं सवेदा पराजिता, 

च्छोड गयी पद्धिनो आग में 
लिखी हृदं अपनी कविता 

उस कविता का अन्ञर-अन्तर 
यदि मानव यह पट्‌ पाये 

तो इस धरती पर दी मानव 
उन देवां से बद्‌ जाये! 


राजमहल मं ब्ुखा कोन यह 
विजय-गवे में रे फला? 
यहो कहाँ आराध्य पद्धिनी 
पथिक | किधर तू पथ मूत्ना ? 
जिसको नयनो में भर लने 
तूने यह संहार क्रिया। 
अपना रूप दलछिपाने उसने 
ज्वाला सं शङ्गार क्रिया। 
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जोहर 


साज रही दाया थी काया 


तोत्र वासना को प्यासी; 
सद्‌न-सदन मे रहा भटकता 
तन विह्वल, मन विश्वासी । 
र च च्व ओ सें † 
म ि-मंडित दपण-दपण में 
फक नयन के तारो को 
देखा उसने निज च्छाया मं 
केवल अपनी दाते को। 


एक करूणा मर्माहत स्वर से 

फिर उसने ऋह्लान क्रिया| 
केवत व्यंग प्रतिध्वनि ने ही 

चाणौी का प्रतिदान दिया। 
."पद्धिनि ! पद्धिनि । किधर चिपी हा! 

पल भर पुतली नं श्राच्रा] 
किर चाहे सदेव को सुनयनि। 

द्ग से अमल दहो जाच्मो ।'' 
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जोहर 


चिलजी ने उस रत्न-महल का 


खोजा तब कोना-कोना। 
किन्तु भिली न रत्न की रानी, 
अरंखों में अया रोना । 


शरीर मिली तो वहं धधकती 
मलय-चता के बीच मिली! 

एक कलक पाते दही लसी 
परश कौ चह क्ली खिली। 


बरस पडा उख पल यवनेश्वर 

उर से करुण कराह उठी । 
उसकी सासो के तारय पर 

यह पीडा की आह उटी- 
श्ाया को मी दिखा भस्म जो 

कर देगी अपनी काया, 
उसी वीरबला की कैसे 

तू निवल! द्ध ले छाया ¢? 
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जौटर 


पलकों के पावनतम जल से 


सअन्दतम का पाप धुल्ला। 
उसके जीवन में दाया जो 
वह॒ युग-युग का शाप खुला! 
कलनुप्र-जाल ले गयी जलाती 
जली वहं पर जो होली, 
अन्तस्‌ की भीगी अपा में 
श्रद्धा अञ्जलि भर बोलो- 


यही रूप दहै क्या वह जिसपर 
मोदित थे तन-मन-जीवन । 
इन्हीं रजकर्णो के उपर मेँ 
लुटा रहा था मखि-कञ्चन। 
इस अलच्त्य को लद््य बनाता 
हई यही तो भूल अरे ! 
हाय, देवता के तन पर्‌ में 


फक रहा था धूल, अरे] 
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जोहर 


मेरी पापवासना से ही 
यह्‌ मानव-संहार हु । 
मेरे मस्तक पर कलंक-सा 
यह पातक का भार हु्ा। 
देवि । दान दो धूल चरण की 
सुमे जगत में त्ेम भिल्ते। 
दानवता यह धुल्ञे हृदय से, 
मानवता का प्रेम चखिल्ञे। 


या तो उस धरती पर अगणित 


वाल्पं होगी पद्धिनि। 
पर कितनी होगी तुम जेमी 
(स्ाभिमानिनीः मायाचविनि। 


घन्य सतीत्व तुम्हारा पद्धिनि। 
यह त्रलत जीतन का दीपक ।'' 
कहकर चचिति क्रिया भस्म स 
खिलजी ने अपना मस्तक । 
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जौहर 


उस पावन विभूति का वर पा 
उसके शिर का शाप धुला। 

पल भर के मंगल जल मे वह 
युग-युग का उत्ताप घुला] 

सिहर उटी कर्णा कल्याणी 


देख सद्र-नतेन नंगा, 
उमड़ पडो स््रिलजी के मुख से 
घुरण्य भावना को मंग 


= क~ 


“ध्युग-युग तक जग में अत्र निदित 

मेरे समन का पाप रदे) 
युग-युग तक जग मेँ अभिनन्दति 

मेरा यह अनुताप रहे। 
कर्णा के जल से धुल-घुलकर 

हो निमेल तन-मन मेरा! 
हो जाये जीहर-ञ्वाला स 

परालोक्रित जीवन मेरा" 
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जोटर 


युग-युग तक इतिहास लिखे यह्‌ 


जोहर 
गोरव-गर्चित 
जिसको 
पुरूष 
जीवन 
किन्तु शच्च 


वे न 


पोर 


क माग 
पराजित 


की पावन 
हो 


नारी 


सुन-सुनकर 


[1 


का स्था! 

चाहे 

त्रलिदान 
पल भर 


प्रा 


सर-मिटकर 


का कर । 


= रि 
#1 ॥ 


गाथा 1 
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शाव्द-कोष संपाद्‌कः- 


श्री प्रवीणचन्द्र पांडेय 


(अ) 

श्र॑गारक-लालं अपराजिता-- हार न मानने- 
श्र॑तःशीला--भीतर छिपी हई वाली 
द्रतक-यम सरपवर्ग-- मुक्ति, निर्वाण 
्र्तर^-रथा--श्रत्तरके रथ अरभरमेय-जिसैनापान जा 

पर बेटी हुदै, नष्ट सके+च्रमाप 

न होने वलि रथ असियान--रण-यात्रा 

पर बेटी हई प्रभिसार--मिलन-यात्ना 
स्रथ--च्रारंभ '्रमरण--जो मर न सके 
प्रनय-अनीति द्रमर 
श्रनगेल--बाधा रदित, वे- ऋअजंन--कमाना 

लगाम पअणंव--समुद्र 
प्रनुरजिनी-- प्रसन्न करने- ्वरु'ठन-- घूं घट, परद्‌ा 

वाली स्रवसाद-विघाद, थकान 
रपर दूसरा प्रसत्‌-- बुरा, पापमय 


(श्रा) 
द्मक्रामक-्माक्रमणकारी श्रपानक-पिलानेवाला, 


ग्राक्रीड--उन्यान, "पाक साक्री 
्राख्यान--कथा प्राप्लावित- द्वा द्रा 
प्राडावला- रावली द्रामिप-मांस 

( § ) 
इंगित--संकेत इलाही (तर) परमात्मा 
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श्द्रजाल--जादूगरी, माया इर्क्त (श्र°)-पेम 


( उ ) 
उत्तरीय--च्रोदने का वलन, उत्सर्म--दान, त्याग 
चादर उपल-पत्थर 
उत्ताल--ऊँचा उल्फत (द्र) प्रेम 
(ऊ) 
ऊना--कम 
(ए) 
पकात्मभाव-स्न श्रात्मार्णैँ एक है, यह माव 
(क) 
कणधार-केवट करत्या--च्रधमं को नष्ट करने 
कलापी-मोर के लिये माया से 
किंजल्क फूल का पराग उत्पन्न की हई विकट 
कु चित--टेढा, वक्र शक्ति 
कुडमल-कलं कशानु-त्राग 
छती- कुशल चतयी--नाश होने वाला 
(ख) 
खवे--भग्न, नष्ट, छोटा 
(ग) 
गति-दशा, चाल गोमुख (गोमुखो)--गाय के 
गाथा-कीति-कथा मुह्‌ जेसा बाजा 
गारङ़्िक--संपेराः सोप का गोरवलेखा--गौरव का लेख 
विप्र उतारनेवाला लिखनेवाली 
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(घ) 


व्रपण-रगड़, ट्र 


(च ) 


चतर॑रि = ~. ~ 
नतुरगिणी-०५ दल, घोडा, 


टाथियां रोर 
रथां काली 
च्रमू-सेना 


त्युलना- वसवा 
( 


अंग (ा)ो-लद्ाईः युद 
ष्तः 


~ (ज 


लघ्न्य--घ्रणित, निक्रष्ट 


4 <] 


० 


चिचाधार-- वचिच्र- फलक 
1जसपर चत्त 
नाया जातादहे 
तपघक् मय पान क्प पाच 
प्याला 
) 
या 
) 
जन्नत (ख०)- स्वग 
-पर्नी 





प्रतिनग्चः प्छ; लन 





(त) 





त तुवायच प्तः 1 तुग्क्रर्‌ 
तन्बा-कमलाग। 








तापस--क्रोध 

दिव--स्वसं 

दिरिदारा- दिशा ग्यूला 
ह्श्रा 


दुःरासन-- बुरा? अन्यात्र 
पूर्तं शासन 


८ © 9 |] 
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ताल्या (०) संवेध्रेष्ट 











तिग्म सस्य 
तूल--- कपास) सः 
दुरभिसधि---जाल, चाल- 


च; पड वच 


नुविपाक-- कफल 


दाज्ञस्र (क्रा नरक 
द्ल्ाक-- स्वगलौक 


(न) 


नरमेध-नरसंदार 
नवनीत- मक्खन 


निर्वाण दीपक का वुभना 
निसर्ग-प्रक्रति 


निबन्ध--(निः+वं ध) बन्धन- निदहित-- स्थापित 
हीन, मुक्त नेवेय-- देवता को चदु दई 
नतन-- नाच वस्तु, भोग 
(प) 
पंचानन--(पेच-य्रानन) पौस्पप्रेया- पोरु द्वारा 
सिह प्यार की जानें 
पणएव- टोल वाली 


परवरदिगार(फा०)--पालन- 
कत्ता, परमेश्वर 
परिक्रमा--चक्कर 
परिरंमसण--ग्रालिगन 
परप--कटोर 
पल्ल विनी-लता | 
पातित्रत-परा-पातित्रत-धमं 
मं परायण 
पारिजात-कल्पवच्त 
पित॒व्य--चाचा 
पुष्कल-विपुल 


प्रणयन -रचना 

प्रणम्य प्रणाम 
करने योग्य 
प्रतिशोध वदना 


(वंदना) 


प्रत्यावतंन--लौटना 
प्रदाप-सन्ध्या 
प्ररा्त--प्रणंसा के गीत 
प्राकार-परकोटा; चरा 
प्रेय--प्यार करने योग्य 
प्लवन-- वाद्‌ 


(क) 


फणी- साप 
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(च) 


वंदा-परवर (छ०)-दीन- वदरंग (का०)-फीका 


बन्धु बुदवुद--जुलवुला 

चं धर~ चन्धन, श्रखलला वेलञज्ञत (का०)-्ररुचिकर 

(म) 
मत्सर--इ३ष्य मृत्यै जय~ म्र्यु को जीतने- 
मधघुत्रत-भ।रा वाला 
मनीपषपी- वुद्धिमान्‌ मोद~- श्रमः ्रन्धकारः प्रमाद्‌ 
म॒क्तकेशा-खल्ते बालोवाल्ली मोला (० ) -स्वामीः 
म्रणमय-मिट्धी का दश्वर 

(य) 
यति- विराम; स्क्ावट या (र०)--दे 


साचरिक---यन्व चलानेवाला युति-- मिलन, संग्ोग 


(र) 


रत्नग्मा--जिसमं रत्न दषे राका 





पूण्णिमा की रात 


हां राज्ञ (प्र°)--रटस्प 
स्चि--शोभा 


(ल) | 
लय--मिलन, विलीन दोना, संगोतमें न॒त्य, गीत शरोर 
वान्य की समता, धुन 
(व) 
चन्दी--वद्‌ना करनेवाले विरस--रसर्ट्‌।नः फीका, श्युष्कर 
चात-चक्र---दवा का वगृल्ला विवर्-- जिल 


२०२ | 


वातायन--खिडकी, भरोखा विश्रत-- प्रसिद्ध 


वाहिनी- सेना 


वकलांग-जिसक! स्रंग-मग 


हो गयादहो 
विक्रांत-जलवान 
वितान-मंडप 


विवण-फीका, वणंहीन 
वीधी-गली 
वारप्रसू--वीरां का 
देनेवाली 





जन्म 


च त-शरासा 


विनिमय--लेन-देनः श्रादान- वेरणु--बांसुरी 


ग्रदान 
विपची--वीणा 
विभावरी--तारांभरी रात 
विभ्रार--्रापत्ति, उपद्रव 
विभीप्रण--भयंकर 
विभोर--मग्न 


रातद्ल-- कमल 


रमा (र) दियिकीलो 


रामिता-रांत 
शावित--सोया हरा 
शाल-सल्ट; भाल। 
रशालभ-कीट, पतंग 
शिखी-मोर 
शिरया-रक्त की नस 
गिविक्ा-गलकी;, डोली 


वेध--द्छेदना 
वेजयन्ती-- पताका 


वेतालिक--वंदीजन, प्रशंसा 


गानेवाले 
वेश्वानर--श्राग 
व्यजन-पखा 


(शा) 


शुरड-- सू ड 
श्रृग-- सांगा, एक वाजा 
रोधन--खाज 
रोला द०)ो--स्राग की 
लप 
श्रागारिक--श्रगार 
वाला 
श्रौ--रोभाः, लच्मी 
श्रेम--कल्या(णकारी 
शरलथा- शिथिल 


कराने- 


| २०३ 


( स) 


संगर-युद्ध सेनानी- सेनापति 
संघ्रान-- निशाना स्तन्य-- दूध 
संबल- पायय, मागेव्यय, स्तर-तह, पदां 
रास्ते का भोजन स्फुलिग-चिनगारी 
सं भूत- उत्पन्न सखोतस्विनी- नदी 
संख ति--संसार स्वयम्‌भू--जो पने श्राप 
सम--चल्य; वाद्य; गीतकी उत्पन्न द्रा दोः 
सम्मिलित ध्वनि विधाता 
समन्वय-सम्मिलन, मेल स्वर्णाभ--( स्वणे+्राभ ) 
सुक्रत-- पुण्य, सुकर्म सखनदरी चमक- 
सुवणं मयी-सुन्दरवणं वाली; दमकवाला 
सोने वाली 
| ( द) 
हरम (०)---रनिवास, हदेय--निन्दनीय 
न ्रन्तःपुर होता-- होम करनेवाला 


हराम (र निपिद्ध 


२०४ | 


हमारे तीन अनुपम उपन्यास 
लखक~-श्री | . ॐ ४ 


स्वाधीनता क 
दूसरा संस्करण 







पिले न्दरह वर्पो तक की राज च त परिस्थिति का इमे 

“ेतिदासिक उपन्यासः कदा जा सकता है |. 

उपन्यास मं हिंसा श्रौर श्रहिसा की सुन्दर विवेचना के साथ 

यह दशाया गया है कि राजनीतिमें प्रवेश करनेकां श्रथ यह 

नदीं है कि मानवीय शक्तिव निव्रंलताकी सीमा से बाहर हो जाना। 
उपन्यास जितना पठनीय है उतना नोरंजक भी। 


--दिन्दुस्तान, दिल्ली । 
+ पथिक 


दुरारा संस्करण सजिल्द्‌ मूल्य &€) 
यदह. रचना लेखक की ्रपनेटंग की दूसरी पुस्तक है। यह 
पुस्तक हिन्दू-मृस्लिम एकता को लच्यकर लिखी है, लेखक ने 
्रपनेटंगसे इस समस्या पर महच्वपूणं विचार व्यक्त कयि जो 
ड स्थानां पर तौ बहुत बुन्द्र हँ । उपन्यास विचारोत्पादक दै। 
एकी टरं के सामाजिक उपन्यासां की श्रपेत्ता इस प्रकार के 
उपन्यासो कौ सष्टि शरोर पठन हमारे लिये श्रधिक ह्ितक्रर सिद्ध 
हो सकता हे । - नवभारत, नागपुर 
उन्मुक्तं पष 
प्रथम संस्करण  सजिल्द्‌, मूल्य ६) 
टसम भारतीय कम्यूनिस्ट पाठी के श्रसामाजिक्र रूप पर परकश ` 


डालते हुए मजदूरों व ्रन्य नागरिको कौ श्रर्थिकव सामाजिक. | 
स्थिति सुधारने के वतमान उपायां पर पन्तं शं डाला गयाहे। . =+ 
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